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। सम्पादकः 
॥ वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ 
। प. श्रीराम शर्मा आचार्य 
1 चारो वेद, १०८ उपनिषद्‌, षट्‌ दर्शन, २० स्मृतिर्यो, 
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१८ पुराण व योगवासिष्ठ आदि के प्रसिद्ध भाष्यकार। । 
| 
॥ 
| 
॥ 
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प्रकाशकः ॥ 
स्कृति संस्थान । 

सं सं ः 
ख्याजा कुतुब (वेदनगर) बरेली-२४३ ००३ | 
फोन-४७४२४२ । 
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संशोधित सस्करण : सन्‌ २००२ 
०. 

मुद्रकः 

शेलेन्द्र वी० माहेश्वरी 

नव ज्योति प्रेस 


पचददटी, मसानी 


त 


मूल्य : तीस रुपये मात्र | 


भूमिका 


साख्य-दर्शन भारतीय दर्शनों मे सवसे प्राचीन माना जाता 
हे । इसके रचयिता महर्षिं कपिल कहे गये ह । जो पुराणों के 
मतानुसार सतयुग के आरम्भमें ही प्रकट हुए थे। कपिल को 
आदि विद्वान्‌' ओर "परम ऋषि" के नाम से भी उल्लेख किया 
गया है। भगवद्गीता मे भी "सिद्धानां कपिलो मुनिः" कहकर 
उनके महत्व को विशेष रूप से प्रदर्शित किया है । वास्तव में 
सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे सांख्य ने जो विवेचन किया हे 
वह सब से अधिक आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से सत्य सिद्ध 
होत हे । जरह वैशेषिक ओर न्याय ने नौ द्रव्यो (मूल तत्त्वो) से 
सृष्टि की रचना बतलाई है, व्हा कपिल ने सूक्ष्म दृष्टि से सृष्टि 
को केवल दो तत्वों से ही निर्मित माना, जो विज्ञान के 
नवीनतम सिद्धान्तो से भी मिलता-जुलता हे। 

"सांख्य" के नामकरण के विषय मे विद्वानों की दो प्रकार की 
सम्मतिर्यो मिलती ह । कृछ-लोग तो साख्य का अर्थ संख्या या 
गणना मानकर कहते है कि चकि सांख्य म त्वौ के गुणों की 
ओर सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले विषयो की गणना करके सबकी 
सांख्य नियत की है इससे वह सांख्य कहलाता है । पर साख्य 
सूत्रों का मनन करने वाले इस निर्णय को विशेष महत्व नही देते | 
वे कहते हैँ कि "साख्य" का अर्थं हे "सम्यक्‌ ज्ञान |“ किसी कारण 
मे गुणों की छानवीन कंरकें उसके ` सम्बन्धं मेँ विवेक सम्मत 
जानकारी प्राप्त करना "सांख्यं के अन्तर्गत आता है । 

` सांख्य-दर्शन की वास्तविकता के सम्बन्ध में भी काफी 
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मतभेद दिखाई पडता है ¦ अनेक विद्वानों का मत है कि वर्तमान 
समय मे जो सांख्य दर्शन प्रचलित है वह कपिल का बनाया 
नही है, वरन्‌ कपिल रचित सौँख्य-दर्शन के नष्ट हो जाने पर 
किसी अन्य विद्वान्‌ ने सांख्य के सिद्धान्तो का तत्व अन्य ग्रन्थों 
से लेकर इसकी रचना की है । पर एक विद्वान्‌ ने खोज करके 
साख्य-दर्शन का इतिहास" नामक पुस्तकों मे बतलाया हे कि 
सांख्य-दर्शन असली है ओर मध्यकाल मेँ उसमे किसी विदान्‌ 
ने जैन, बौद्ध, पांचरात्र आदि मतो के खण्डन करने वाले कितने 
ही सूत्र मिला दियै है, जिनके कारण पाठकों को इस ग्रन्थ की 
प्राचीनता पर शङ्का उत्पन्न हो जाती है । सांख्य-सिद्धान्त का छाटा 
ग्रन्थ "तत्व समान" मिलां है जिसे विद्वानों ने बहुत प्राचीन ओर 
कपिल रचित बतलाया है, उसके मूल सिद्धान्तो से भी "साख्य 
दर्शन' का विवेचन मिलता हुआ है । इसलिए हमने मूल ग्रन्थ को 
ज्यो का त्यों रखकर ही उसका भाष्य प्रस्तुत किया हे 

साख्य-सिद्धान्त का दर्जा तत्वज्ञान की दृष्टि से बहुत ऊचा 
है | प्राचीन काल से विद्वानों मे यह कहावत प्रचलित है किन 
सांख्यसमं ज्ञानं न हि योगसमं बलम्‌ |ˆ वास्तव में सृष्टि के, 
निर्माण में प्रकृति का विकास जिस प्रकार हुआ ओर उसमें 
आत्मा का नया स्थान है, इसका विवेचन कपिल ने जिस सृक्ष्म 
दृष्टि से किया है वह सराहनीय है। इस तथ्य का. प्रतिपादन 
करते हए विद्वान का कहना है- 

“साख्य-दर्शन वास्तव मे मनोवैज्ञानिक दर्शन हे। इसके 
तत्व स्थूल नही ह । वे हमारे बौद्धिक जगत्‌ के तत्व ह| इस 
जगत्‌ मे केवल सूक्ष्म तत्व ही हँ । उनके सम्बन्ध में विचार 
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सृक््म हे । अतएव जिनमे जितनी बुद्धि होती है । यह उतना ही 
सूक्ष्म विचार कर सकता है ! इसलिए सांख्य के तत्वों के विचार 
मे भेद होना असम्भव नर्ही है । हौ. मूल विचार मे कोई भेद नहीं 
है | एक समय था, जब सांख्य-दर्शन का अध्ययन बहुते व्यापक 
रूप मे होता था। खेद का विषय है कि आगे उसके रहस्य को 
विद्वान लोग भूल गये । प्राचीन परम्परा नष्ट हो गयी ओर 
विद्वानों ने सांख्य-भूमि को भी न्याय-वैशेषिक भूमि के समान ही 
स्थूल जगत्‌ के तत्वों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र मान 
लिया है । इसमे संदेह नहीं है कि बुद्ध के पश्चात्‌ भारतवर्षं में 
बहुत ऊँचे दर्ज के. विदान्‌ हए उन्होने दर्शन के ऊपर बहुत 
विचार किया। इनकी विद्रता पाण्डित्यपूर्णं थी, बरहिर्मुखी थी। 
` जर्हौँ तक दार्शनिक विचार बाह्य जगत्‌ से विशेष सम्बन्ध रखता 
हे, वर्हौँ तक तो इनके पाण्डित्य ने दर्शन शास्त्र मे चमत्कार 
कर दिखाया, किन्तु जर्हौ से उस विचार का क्षेत्र एक प्रकार से 
अलौकिक जगत्‌ में प्रवेश करता है, वहां इनका पाण्डित्य बहुत 
सफल नहीं रहा। वर्ह तो ज्ञानियों की अर्न्तदृष्टि होने से ही 
सफलता मिलती है। 

भगवद्गीता में सांख्य-निष्ठा को बहुत महत्व दिया गया है 
ओर उसको निष्काम कर्मयोग का पूरक ही माना है। इसलिए 
"गीताकार सांख्य ओर योग में भेदभाव करने वालो को अज्ञात्नी 
समञ्ते ईै-““सांख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः ।““ इनमे 
केवल इतना अन्तर माना गया है-योग निष्ठामें गुणो का 
किसी न किसी अंश में सम्बन्ध रहता है ओर उनको ईश्वर को 
समर्पण करके वासनाओं का त्याग किया जाता ₹ै, सांख्य-निष्ठा 


६ 
पहले से ही तीनों गुणों का सर्वथा त्यागपूर्वक होती हे ओं 
उसमे आत्मा को अकर्ता मानकर तीनों गुणो को ग्रहण अं 
ग्राह्य रूप में मान लिया जाता हे। 

साख्य के पच्चीस तत्व- 

सांख्य-शास्त्र मे यह समस्त विश्व २५ तत्व का खेल माः 
गया है। इनमे दो मुख्य विभाग है-पुरुष ओर प्रकृति । इनमें 
"पुरुष" अथवा आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है वह न किसी तत्व 
बचता है ओर न उससे कुछ बनता हे । प्रकृति के आठ विभ 
माने गये है ओर उसमें से सोलह विकारो की (विकृति) उत्प 
कही गई हे। आढ प्रकृतिर्यो ये है- 

१-मूल प्रकृति, २-महनत्तत्व (बुद्धि). ३-अह कार, ४-शः 
५-स्पर्श, ६रूप, ७-रस, सगन्ध । शब्द से लेकर रस त 
पांच तन्मात्रा्े कही जाती है । सांख्य मे प्रकृति उसको कां 
है जिसमे आगे चलकर कोई अन्य तत्व उत्पन्न हो | इसीठि 
बुद्धि ओर अहंकार के साथ रपौचो तन्माऋओं को भी प्रकृ 
माना गया है क्योकि उनसे ही सोलह विकृतियों की ` उत्प 
होती हे । सोलह विकृतिर्यौ इस प्रकार है- 

पोच स्थूल -भूत-आकाश, वायु. अग्नि, जल ओर पृथ 
पोच ज्ञानेन्द्रिय-श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर घ्राण, तथा पं 
कर्मेद्िर्यो वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ ओर गुदा, ग्यारहर्वां › 
कहा गया हे। 

ये पोच स्थूल भूत तथां मन सहित ग्यारह इन्द्र्यो प्रत 
है ओर इनसे आगे चलकर किसी अन्य की उत्पत्ति नरहरी हो 
इसलिए -इन्हं विकृति कहा गया हँ ये ग्यारह जिन स] 
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तन्मात्राओं से उत्पन्न होती है वे अनुभवगम्य ह| जब कोई 
साधक अन्तर्मुख होकर ध्यान करता है तो उसे सृक्ष्म ओर 
निर्गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध का ज्ञान होता है । जव 
इन ्पौचों के भी मूल उद्गम की खोज की जाती है तो 
'अहवृत्तिः का साक्षात्कार होता हे। “अहंकार' से भी ऊपर 
उठकर विचार करने मे “महत्तत्व अथवा अस्मितावृत्ति' के 
दर्शन होते ह । पर उसके ऊपर जब ओर किसी कारण का 
पता नहीं चलता तो अनुमान द्वारा "महनत्तत्व को उत्पन्न करने 
वाली शक्ति को मूलप्रकृति मान लिया जाता है जो किं अनादि 
हें । इस प्रकार महर्षिं कपिल ने जडत्व के जो चौबीस विभाग 
बतलाये हें वे प्रत्यक्ष ओर अनुभवगम्य हे, केवल तर्कं द्वारा सिद्ध 
नहीं किये हे । यह मूल प्रकृति ही तीन गुर्णो-सत्व, रज, तम की 
न्यूनाधिका के कारण जगत के विभिन्न तत्वों तथा नाम रूपो में 
प्रकट होकर विश्व-रचना करती रहती है । 

"पुरुष अथवा चेतन तत्व- 

पुरुष अथवा चेतन तत्व किसी जड पदार्थं की तरह 
अनुभव की चीज नहीं है, पर जब इस विश्व की, रचना ओर 
उसके प्रयोजन पर विचार किया जाता है तो स्वभावतः उसे 
स्वीकार करना पड़ता हे | दर्शनशास्त्र का नियम है कि यदि हम 
अनुभव करते हँ तो उसका कोई कारण भी अवश्य होना 
चाहिए । जब विश्व के कार्य मँ एक व्यवस्था, क्रम, चेतना पाई 
जाती है तो किसी "चेतन" का होना भी आवश्यकं हे। सांख्य 
शास्त्र में प्रकृति के २४ विभागो के पश्चात्‌ जो पच्चीसवा 
"पुरुष" या -चेतन' माना है । उसका प्रमाण देते. हुए कहा- 


अर्थात्‌ संघात्‌ के परार्थ होने से, त्रिगुणादि के विपरीत 
होने से, अधिष्ठान से"भोक्ताभाव से ओर मोक्ष कीओर होने से 
"पुरुष" का अस्तित्व सिद्ध होता हे।“ 

सघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ अधिष्ठानात्‌ | 

पुरुषोऽस्ति भोक्तृत्वभावात्‌ केवल्यार्थप्रवृत्तेश्च || 

सृष्टि की रचना ओर उसके संचालन पर ध्यान देने से 
पाच एसे चिन्ह दिखलाई पड़ते हँ जिनमें जड़ प्रकृति के 
अतिरिक्त एक चेतन तत्व की सत्ता भी माननी पड़ती है। (१) 
इस जगत्‌ मे तरह-तरह के अनेक तत्व ओर पदार्थं दिखाई 
पडते है, वे एक दूसरे से असम्बद्ध यो ही विखरे नही पड़े है, 
वरन्‌ वे एक "समग्र के भाग या अज्ञो की तरह है। विज्ञान का 
आरम्भ दही किसी नियम या व्यवस्था से होता है ओर उस 
व्यवस्था को समदना ही विज्ञान का उद्देश्य हे । व्यवस्था का 
अर्थ ही यह है कि कई प्रकार के भागौ या अङ्खौकीक्रियामें 
कोई पारस्परिक . सम्बन्ध हैँ जिनके दारा कोई विशेष प्रयोजन 
सिद्ध होता है! इस प्रकार का प्रयोजन उस क्रिया करने वाले 
अङ्गो" के अपने लिए नहीं वरन्‌ किसी दूसरे के लिए पदार्थ 
होता है, ओर वही पुरुष या चेतन है | 

(२) कुछ लोग यह कल्पना करते है कि जिन तीन 
गुणो-सत्‌ रज-तम की न्यूनाधिकता होते रहने के कारण इस 
` विश्व में तरह-तरह के परिवर्तन होते दिखाई देते रहते है यह 
"चेतन" भी उन्ही का कोई परिणाम न हो? तो इस सम्बन्ध में 
साख्य कहता है कि नहीं. चेतन के जो लक्षण दिखाई पडते हैँ 
वे त्रिगुण से विपरीत ै। प्रकृति का कार्य एक बधे हए 
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नियम-सीमा के भीतर हो होता है । जो कुछ होता आया है, वही 
होता रहेगा । परन्तु मनुष्य की क्रियाय इस प्रकार अनिवार्य रूप ` 
से वन्धनयुक्त नही हे । वह अपने सामने दिखाई पडने वाले 
अनेक मार्गो मं से किसी एकं को अपनी रुचि के अनुकूल चुन 
सकता है। जड प्रकृति इस प्रकार कार्य नही कर सकती 

(३) जड़ पदार्थं तव तक क्रियाशील नरी हो सकते ओर न ` 
किसी प्रयोजन की पूर्तिं के लिए कोई क्रमबद्ध कार्य कर सकते 
है जब तक कोई उसका संचालन करने वाला अधिष्ठाता न 
हो । रथ तभी चल कर किसी निकेत पर पर्हुचता है जब उसे 
चलाने वाला कोई सारथी होता है । प्रकृति अचेतन है, वह ठीक 
कार्य कर सकती है जब कोई उसका संचालन करने वाला हो| 

(४) संसार मे जितने पदार्थ दिखाई पडते हँ वे स्वयं अपना 
उपयोग नहीं कर सकते । प्रत्येक पदार्थं का उपयोगं करने के 
लिए किसी चेतन व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसका. 
समयानुसार उचित प्रयोग करके कोई विशेष परिणाम उत्पन्न 
कर सके । इससे भी चेतन सत्ता का अस्तित्व सिद्ध होता है। 

(५) हम देखते है कि मनुष्य पशु-पक्षियों की तरह केवल 
खोला, पीना सोना आदि करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता वरन 
उसके सामने एक आदर्श रता है ओर वह अनेक एसे काम 
' करता है, जिनसे उसका कोई लाभं या उदृदेश्य पूर्तिं नही 
होती । वैरन्‌ जिनका फल दूर भविष्य मे निकलता है, जब कि 
उसका चिन्ह भी नही रहता | इस प्रकार के उद्‌देश्यो मं सबसे 
बंडा उदृदेश्य मुक्ति अथवा कैवल्य की प्रापि हे । अनेक बुद्धिमान 
ओर ज्ञानीं व्यक्ति इस बात के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हँ 
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कि इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के जीवन से छुटकारा पाकर मुक्त 
अवस्था को प्राप्त कर ते। इस प्रकार की भावना ओर इसवं 
लिए जन्म जन्मान्तर तक उद्योग करने का निश्चय यह प्रकट 
करता है कि मनुष्य के भीतर कोई एेसी चेतन सत्ता हे जो इर 
जड प्रकृति से भिन्न है ओर इससे पृथक्‌ होकर अपने वास्तविक 
स्वरूप मे मिल जाने की अभिलाषा ओर प्रयत्न किया करती है 
"पुरुष" का वहुत्व 
चेतन सत्ता के सिद्ध हो जाने पर यह प्रश्न उठता है विं 
उसका स्वरूप क्या है? इस सम्बन्ध में वेदान्त का प्रसिद्ध 
सिद्धान्त तो यही हे कि आत्मा ओर परमात्मा अभेद है, अर्था 
समस्त आत्माएं एक ही परमात्मा से आविर्भूत होती हँ ओर उरसं 
मे लीन हो जाती ह पर सांख्य इस सिद्धान्त को स्वीकार नरह 
करता ओर वह प्रत्येक जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता बतलाता दै 
इस सिद्धान्त की पुष्टि में वह तीन प्रमाण उपस्थित करता है- 
जन्म मरण करणानां नियमात्‌ अयुगपत्‌ प्रवृत्तेश्च । 
पुरुषस्य बहुत्व सिद्धम्‌ त्रेगुण्यविपर्ययाच्यैव | | 
(साख्यकारिका १८) 
अर्थात्‌ "जन्म-मरण ओर क्रो (साधनो) के अलग-अलग 
होने के नियम से सब लोगों दारा एक साथ ही किसी काम 
कोन करने से, तीनां गुर्णो के भेद से पुरुषं का बहुत्व अर्थात्‌ 
अनेक होना सिद्ध होता हे। 
साख्य मत के आचार्यो का कथन है कि जन्म-मरण ओर 
इन्द्रियो के कार्यो मे विभिन्नता रहने से सिद्ध होता है सढ 
जीवात्मा एक दूसरे से भिन्न है। यदि रसा न होता तो एक 
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व्यक्ति के जन्म तेने पर सब का जन्म हो जाता ओर एक मरने 
से सब मर जाते। इसी प्रकार यदि एक अन्धा होता तो सबकां 
अन्धा होना चाहिए था। दूसरी बात यह कि यदि जीवात्मा एक 
ही होता तो सब मनुष्यों की रुचि एक सी ही दिखाई पड़ती । 
पर वस्तु स्थिति इससे सर्वथा विपरीत दिखाई पड़ती हे । एक 
को रात-दिन गप-शप करना अच्छा लगता है ओर दूसरा मौन 
रहने मे सन्तुष्ट रहता है। एक को खेल कूद से प्रसन्नता होती 
है ओर दूसरे को नर्म विस्तर पर लेटकर सुख का अनुभव होता 
है| एक ही जीवात्मा होने पर सबको एक ही कार्य से सुख 
मिलता। तीनों गुणों का प्रभाव भी सब में पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई 
देता है । एक विद्यार्थी सामान्य परिश्रम से ही विद्या को अच्छी 
तरह ग्रहण कर लेता है ओर दूसरा दिन रात माथा-पच्ची करने 
पर भी उससे कुष लाभ नहीं उठा पाता । इन भित्नताओं को 
देखने से यही प्रतीत होता है कि "पुरुष" या जीवात्मा एक न 
होकर अनेक हीहे। 

"पुरुष अथवा चेतन का स्वरूपः 

पर यह “पुरुष बहुत्ववाद“ का सिद्धान्त सब विचारकों को 
पूर्णतः मान्य नही है । वे सांख्य-शास््रं की उपर्युक्तं "कारिका" का 
सम्बन्ध मे जन्म-मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। पर जो पुरुष 
मुक्त अवस्था में है ओर जिसे सांख्य कारिकाओं मं "ज्ञ (ज्ञाता 
पुरुष) के नाम से पुकारा गया है, उसे अनेक नही कहा जा 
सकता। इस सम्बन्ध मे एक विद्वान्‌ का कथन हे- 

कतिपय टीकाकारो ने इस “ज्ञ को “अनेक कहा है । 
हमारी समञ्च मे नहीं आता कि वह किसी प्रकार अनेक हो 
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कता है ओर किस आधार पर हम इसे अनेक कह सकते हे | 
श्वर कृष्ण (सांख्य कारिका के लेखक) का अभिप्राय तो स्पष्ट 
कि यह एक ओर इसी "एकत्व" को लेखक ने ज्ञ का 

धर्म्य "प्रकृति" कहा-तथा च पुमान्‌ ।' पर बहुत से टीकाकारो 
` ईश्वरकृष्ण के आशय पर ध्यान न देकर उसके पुरुष 
हुत्ववाद' की "वद्ध पुरुष" के बजाय ज्ञ" ज्ञाता पुरुष के साथ 
ड दिया है। इसी से प्रभावित होकर इस देश के तथा 
श्चात्य देशो के प्रायः सभी विद्वानों ने "साख्य" में इसी 
रुषबहुत्ववाद को स्वीकार किया हे।“ 

सांख्य मे पुरुष तथा प्रकृति के दैत सिद्धान्त को माना हे । 
कृति के दो रूप है-एक अव्यक्त जो अनुमान से जाना जा 
कता है दूसराध्व्यक्तं जिसे हम प्रत्यक्ष ओर अनुभव से जान 
कते ह । इस प्रकार व्यवहार मे यह सिद्धान्त “त्रेत तीन मुख 
दार्थ को मानने वाला हो जाता है। इन तीनों को साख्य 
रिका के लेखक ने इस वाक्य मे प्रकट किया हे।“ 

व्यक्ताव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्‌; 

अर्थात्‌ “तीन पदार्थ ही मुख्य है व्यक्त अर्थात्‌ दिखाई पड़ने 
ला जगत्‌, अव्यक्त अर्थात्‌ मूल प्रकृति, 'ज्ञˆ अर्थात्‌ ज्ञाता 
रुष ।“ उनमें से मूल प्रकृति ओर उसके २३ अन्य विभागो का 
गन ऊपर किया जा चुका है। पुरुष का क्या स्वरूप है, 
सका विवेचन करते हुए एक स्थान पर कहा है- 

“ज्ञ अथवा पुरुष एक परोक्ष विषय है । यह त्रिगुणातीत 
†र निर्लिप्त है । इसलिए इसका अस्तित्व किसी प्रत्यक्ष प्रमाण 
` सिद्ध नही किया जा सकता ओर न इसके सम्बन्ध मे किसी 
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प्रकार का अनुमान किया जा सकता है। इसको जानने का 
एक मात्र साघन शब्द प्रमाण या आगमः हैँ | इस "ज्ञ" का कोई 
हेतु कारण नही है।“ 

पुरुष नित्य है अर्थात्‌ न कभी इसकी उत्पत्ति है ओर न 
नाश । प्रकृति से पृथक्‌ अपने शुद्ध रूप मे तो यह सर्वव्यापी हे, 
पर प्रकृति से युक्त होकर मनुष्य के भीतर जीवात्मा के रूप में 
रहने की अवस्था में यह अव्यापक होता है । यह निष्छिय भी हे 
क्योकि किसी प्रकार की क्रिया "्यक्त' का धर्म है। इसमे किसी 
प्रकार के कर्तृत्व का भराव नही है| व्यक्त पदार्थं किसी अव्यक्त 
से उत्पन्न होने के कारण उस पर आश्रित होता है पर पुरुष 
किसी से उत्पन्न न होने के कारण अनाश्रित ओर कारणहीन 
होता है । यद्यपि वह प्रकृति के संयोग से जीवात्मा के रूपो को 
ग्रहण कर लेता है जिनकी संख्या अनन्त है, तो भी उसका 
लक्ष्य सदैव प्रकृति के बन्धन से छुटकारा पाकर "एकत्व" कीं 
स्थिति को प्राप्त करना ही होता है। यही जीव की मोक्ष दशा 
कही जाती है। इस विषय का विवेचन एक अनुभवी साधक ने 
इस प्रकार किया है- 

"सांख्य ओर योग मे कैवल्य-जिसमे संसार का बीज-मात्र 
भी न रहे अभिप्रेत है । इसलिए पुरुष संख्या १ (अर्थात्‌ जीवात्म) 
जो अनन्त अन्तःकरणों के सम्बन्ध से अनन्त है. जडत्व अर्थात्‌ 
ज्ञान रहित सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति ओर पुरुष सख्या र 
(अर्थात्‌ परमात्मातत्व) जो शुद्ध चेतन. निष्िय, ज्ञान स्वरूप है, 
इन तीनों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है। इस अनन्त 
जीवात्मा पुरुषों को सांख्य का ज्ञान (सन्यास, त्याग) ज्ञातता 


पुरुष (परमात्मा-तत्व) तक ले जाता है । इसलिए सांख्य शास्त्र 
ने जीवात्मा-पुरुष को अनेक ओर ज्ञाता-पुरुष को एक बतलाया 
हे । यह ज्ञाता पुरुष शुद्ध ज्ञान स्वरूप हे 1“ 

तीनों गुणो से सृष्टि की उत्पत्ति- 

सांख्य के अनुसार सत्व-रज-तम मूल प्रकृति के तीन गुण 
है जो किसी समय साम्यावस्था मेँ रहते ह ओर कभी विषम 
अवस्था में । जब ये गुण साम्यावस्था मेँ होते है, उस समय को 
प्रलय कहा जाता है ! मूल प्रकृति ओर पुरुष के अतिरिक्त ओर 
नहीं होता । फिर जब प्रकृति मेँ संक्षोभ होता है तो तीनों गुणो 
मे न्यूनाधिकता होने लगती है ओर सर्वं प्रथम सत्वगुण की 
प्रधानता से महत्व अथवा बुदधि-तत्व की उत्पत्ति होती है । जब 
बुद्धि तत्व में रजोगुणों की प्रबलता होती है तो अहङ्कार की 
उत्पत्ति होती हे । अहद्कार में जब तमोगुण की प्रबलता होने 
लगती है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध-इन पोच सूष्ष्म 
"तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है । जब तम की अधिकता बढ़ती 
है तब इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से पोच स्थूल भूतो अर्थात्‌ आकाश, 
वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इन्दी पोच 
महाभूतो के मिलने ओर तीनों गुणो की न्यूनाधिकता के फलस्वरूप 
बाद मे भति-्भोति की स्थवर-जंगम सृष्टि प्रकट होती हे। 

गुणों का सम्बन्ध-प्रकृति के तीनों गुण यद्यपि एक दूसरे 
के विरुद्ध. स्वभाव वाले हे, पर वे सदैव एक साथ रहते हँ ओर 
उनके मिलने से ही सृष्टि की उत्पत्ति ओर विकास सम्भव होता 
हे । इन गुणों के सम्ब॑न्ध ओर प्रभाव को समङ्ने के लिए सांख्य 
सिद्धांत वाले दीपक का उदाहरण देते है कि जिस प्रकार तेल 


१५ 

बत्ती ओर अगिन पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ ह जो एक दूसरे से 
सर्वथा भिन्न पडते ह ओर एक दूसरे के विरोधी है, पर इन 
तीनों के संयोग से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यदि इन तीनां 
मेसेएकभीन दहो प्रकाश कदापि नहीं हो सकता । इसी प्रकार ` 
सत्व-रज, तम भी विरोधी होते हुए सृष्टि निर्माण के कार्यको 
सिद्ध करते रहते है| | 

ये तीन गुण साथ रहते हुए भी एक दूसरे को दबाने की 
चेष्टा करते रहते है जिसे सांख्य की परिभाषा में ˆअभिभववृत्ति 
- कहते हें । जिस समय रजोगुण ओर तमोगुण को दवा कर 
सत्वगुण की वृद्धि होती हेतो प्रकृति ओर प्रकाश रूप धर्मो की 
अभिव्यक्त होती है। जब सत्‌ ओर तम को अभिभूत करके 
रजोगुण प्रबल हो जाता है तो अप्रीति ओर प्रवृत्ति रूप धर्मो की 
प्रधान रूप से अभिव्यक्ति होती हे । जब तमोगुण शेष दोनो गुणों 
को अभिभूत कर देता है तो विषाद ओर स्थिति रूप धर्मो की 
अभिव्यक्ति होती हे। पर इनमें कोई भी गुण अकेला तब तक 
किसी भी धर्म या कर्म की अभिव्यक्ति नही कर सकता जब तक 
उसे शेष दोनों गुणों की सहायता प्राप्त न हो । साख्य मं इसे 
। "आश्रय वृत्ति कहते हें । इसका आशय यही हे कि जब तक 
जगत्‌ की स्थिति हे उसके प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वाणी, प्रत्येक 
जीवात्मा मे तीन गुणों का अस्तित्व अवश्य पाया जाएगा | यह 
जीवात्मा ज्ञान द्वारा गुणों के रूप, को समञ्च कर योग द्वारा 
प्रयत्न करके तीनों गुणो से छुटकारा पा लेता है तब वह मुक्त 
पुरुष हो जाता हे । 
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कार्यकारण सम्बन्ध अथवा सत्‌कार्यवाद- 

प्रकृति से यह बहुरमी सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई, यह प्रश्न 
प्रायः उठा करता हे। भौतिक दृष्टि से विचार करने वाले 
दार्शनिक इसका संतोषजनक समाधान नहीं कर पाते। वे कार्य 
ओर कारण मे कोई सम्बन्ध नहीं बतला सकते ओर केवल \ 
परमाणुओं दारा किसी रहस्यमय तरीके से, जिसे वे “स्वभाव 
कहते हे सृष्टि के प्रत्येक पदार्थो के बनं जाने का प्रतिपादन 
करते है । पर सांख्य शास्त्र की अधिक दृष्टि सूक्ष्म हे। वह 
कहता है कि प्रत्येक कारण के भीतर कार्य पहले से ही मौजूद 
रहता है, चाहे वह बाह्य दृष्टि से बिल्कुल दिखाई नही पडता। 
जिस प्रकार बरगद कं अत्यन्त छोटे बीज मे इतना विशाल वृक्ष 
सूक्ष्म रूपं से उपस्थित रहता है, उसी प्रकार अव्यक्तं मूल 
प्रकृति में द्रव्य जगत रूपी कार्य पहले से मौजूद रहता है 
केवल वह समय आने पर व्यक्त हो जाता है। इस दृष्टि के 
कारण ओर कार्य दो अलग बाते नहीं है। वरन्‌ एक ही चीज 
के दो पहलू हे । -उत्पत्ति' ओर "विनाश मे न कोई नई चीज 
बनती है ओर न पुरानी नष्ट होती है, केवल अवस्था का 
परिवर्तन हो जाता है । सांख्य बड़ी दृढ़ता से इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता है कि असत्‌ से कभी सत्‌ की उत्पत्ति नही हो 
सकती । जो बीज पहले से किसी रूप में मौजूद नहीं है, बह: 
किसी भी उपाय से उत्पन्न नरह की जा सकती । सांख्य के इसी 
सिद्धान्त को "गीता मे“ स्पष्ट शब्दों म कहा है- 

नासतो विद्यतो भावो नाभावो विद्यते सतः || 

कार्य कारण सम्बन्ध के किसी सिद्धान्त को सांख्य ग्रन्थो में 
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-सत्‌कार्यवाद" के नाम से पुकारा गया है ओर उसको सिद्ध 
करने के लिए पच युक्तिर्योदीहै जो इस प्रकार है- 

(१) असद्‌करणात्‌-तात्पर्य यह है कि जो वस्तु असत्‌ हे 
जिसका करीं अस्तित्व ही नही वह कभी किसी उपाय से 
उत्पन्न नही हो सकती । इसलिए यदि ˆकारण' से कार्य पहले से 
मोजूद न होता हो उससे कदापि प्रकट नहीं हो पाता। 

(२) उपादानग्रहणात्‌- किसी वस्तु को उत्पच्न करने के 
लिए किसी विशेष कारण (उपादान) की आवश्यकता होती है। 
वह विशेष कारण ही उस कार्य या पदार्थ को उत्पन्न करने मे 
समर्थ होता हे दूसरा "कारण" उसे उत्पन्न नहीं कर सकता 
इससे प्रतीत होता है कि उस कारण ओर कार्य मे पहलेसेही 
सम्बन्ध मौजूद था ओर उसी से वह उसे प्रकट नही कर 
सका। इसलिए जिस विशेष कारण से जो कार्य प्रकट हो 
सकता है। वही उसका उपादान कारण हे। 

(२) सर्वसंभवाभात्‌-यदि उपादान कारण के साथ कार्य का 
सम्बन्ध न होना आवश्यक न होता तो उस कारण को “उपादान 
मानता तथा उस “कार्यः के लिए उस विशेष कारण का आश्रय 
लेना, व्यर्थ ही रहता । फिर तो हर एक कारण से हर एक कार्य 
को पूरा कर लिया जाता। जैसे तेल प्राप्त करने के लिप्‌, 
सरसों आदि किसी तिलहर को टी पेरा जाता हे, बालू को कोई 
नही पेरता, उसी प्रकार प्रत्येकं कार्य के लिए एक विशेष कारण 
का होना आवश्यक है, जिसमे यह कार्य पहले से ही विद्यमान 
रहता हे । 

(&) शक्तस्य शक्यकरणात्‌-मीमांसा दर्शन मे प्रतिपादन 
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किया गया है कि कारण मे एक शक्ति रहती है वही कार्य को 
उत्पन्न करती हे । यह आवश्यक नही है कि कार्य को कारण में 
पहले से ही उपस्थित माना जाय । इसका समाधान करते हुए 
साख्य-शास्त्र ने बतलाया हे कि किसी कारण मे एसी उत्पादक 
शक्ति हे, यह उसी कार्य को देखकर ही बतलाया जा सकता , 
है । अर्थात्‌ उस कारण से उस कार्य के सम्बन्ध रहने से ही 
शक्ति की बात कही जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि 
कारण मे कार्य पहले से ही विद्यमान था। 

(५) कारणभावात्‌-साख्य मे कारण ओर कार्य मे अभेदता 
मानी जाती है अर्थात्‌ कारण होतो भीदहे ओर कार्यहेतो 
कारण भी है। सत्‌ रूप कारण क्रे साथ असत्‌ रूप कार्य का 
सम्बन्धं कदापि नही हो सकता। 

इस प्रकार साख्य यह सिद्ध करता है कि विश्व रचना या 
सृष्टि की उत्पत्ति के सभी कार्य मूल प्रकृति से पहले ही व्यक्त 
रूपः से उपस्थित रहते हैँ । समय आने पर प्रकट हो जाते हें | 

साख्य का साधन मार्ग 

सौ ख्य-शास्त्र के प्रथम सूत्र ही में कहा गया कि 
(त्रिविध-दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः"। अर्थात्‌ तीनों प्रकार 
के दुःखों की अतिशय निवृत्ति हो जाना उनका किसी रूप में 
चिहन तक शेष न रहना ही अत्यन्त पुरुषार्थं अर्थात्‌ मनुष्य 
जन्म का ऊचे से ऊचा लक्ष्य हे। यद्यपि साधारण व्यक्ति 
सांसारिक धन सम्पत्ति के उपार्जन को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ 
मानते हँ क्योकि उसके द्वारा प्रायः सभी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं 
ओर अभावों की पूर्ति हो सकती है। लोगों की इस भावना को 
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इकर दूसरे सूत्र मे इस विचार का निराकरण करने के 
ए कहते है-न दृष्टात्सिद्धिनिवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात्‌" अर्थात्‌ 
ट (लोकिक सम्पत्ति आदि) उपायों से अत्यन्त दुःखनिवृत्ति 
# हयो सकती, क्योकि एक दुःख के निवृत्त होने पर भी अन्य 
खों की अनुवृत्ति (सिलसिला) लगी रहती दे । फिर वह 
[सारिक साधन स्थाई नर्हा होते। इनके बदल जाने या नष्ट 

जाने मे कुछ भी देर नहीं लगती । अनेक लखपति ओर 
रोडपति के किसी भी घटनावश देखते-देखते गरीव हो जाने 
` उदाहरण की कमी नहीं हे। 

यह सत्य हे कि सामान्य सांसारिक आवश्यकताओं ओर 
भावों की पूर्तिं धनसे हो जाती हे। जैसे भूख लगने पर वह 

न दारा निवृत्त हो जाती है। वस्त्र, निवास स्थान, आवागमन, 
र्मी, सर्दी से बचाव आदि आवश्यकताये भी धन से पूरी हो 
ती है । इसके सिवाय नित्य प्रति की शारीरिक आवश्यकताओं 
# तरफ से निश्चिन्त हो जाने पर मनुष्य पारलौकिक कल्याण 
> लिए भी कुछ प्रयत्न कर सकने मे समर्थ हो सकता हे । इस 
ष्टि से महर्षिं कपिल ने सांसारिक साधनों की प्राप्तिको भी 
पुरुषार्थ" माना है, पर वह उसे अत्यन्त पुरुषार्थं इसलिए नही 
नते क्योकि उसी के द्वारा मनुष्य-जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य की 
र्ति नही हो सकती। ,. 

तब अत्यन्त दुःख निवृत्ति के लिए किस साधन का आश्रयं ` 
लेया जाय? सांख्य के मतानुसार सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का 
साधन, विवेक है जिससे जड ओर चेतन अथवा प्रकृति ओर 
पुरुष का वास्तविक ज्ञान हो जाय। यद्यपि हम सुनते ओर 
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हते रहते है कि आत्मा शरीर से पृथक्‌ है पर यह विषय 
तना सहज नही है ओर न केवल कथन मात्र से वह हमारा .. 
छ उपकार कर सकता है । यद्यपि पुरुष अथवा आत्मा शुद्ध 
रेतन्य रूप निर्विकार ओर निर्तेप है, परन्तु संसार मे आकर 
कृति के संयोग से वह अपने को प्रकृति से घुला-मिला 
समञ्जने लगता हे । जब मनुष्य कहता है कि “मे सुखी हू, मे 
दुःखी हू“ “मे बीमार हो गया हू“ तो इसका आशय यद्यपि 
शरीर से होताहे तो भी जीवात्मा भी उस सुख ओर दुख को ` 
अपने लिए मान लेता हे। बहुत थोडे एसे व्यक्ति होगे जो एसे 
अवसर पर सुख, दुःख तथा बीमारी को केवल प्रकृति का-शरीर 
काही धर्म माने ओर इसलिए उससे किस प्रकार प्रभावित न 
हो । यही अविवेक या अज्ञान का भाव जीव को कर्म बन्धनो में 
बधि रहने बार-बार मरकर विभिन्न प्रकार की जीवयोनियों में 
जन्म तेते रहने को विवश करता हे। 

यद्यपि सौँसारिक सुख-दुःखों का अनुभव बुद्धि को होता 
है । पर पुरुष (जीव) उसके सम्पर्क में .रहने के कारण अपने 
को उन सुख-दुःखो का भोक्ता मान लेता हे | वह भ्रमवश दूसरे 
के सुख-दुखों का आरोप अपने ऊपर कर लेता है, इसी से उसे ` 
व्यर्थ में परेशान होना पड़ता हे । इस अवस्था को स्पष्ट करने 
के लिए एक लेखक ने हमारे व्यवहारिक जीवन का एक . 
उदाहरण दिया हे जिससे जीवात्मा के दुःख ओर भ्रम की बात 
सहज मे समञ्जी जा सकती है- 

“किन्टी सेठजी का एक नौकर था जो बड़ा चञ्चल ओर 
धूर्तं था} एक दिन वह सेठजी के साथ किसी मेले मं गया। 
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वह किसी अन्य तमाशदहीन से इगड़ाकर वेठा ओर इस पर 
त ने उसे पकड़ कर हवालात मे बन्द कर दिया। यह 
रका ही अपमान था परन्तु सेठजी ने इसे अपना ही 
गन समञ्चा ओर वे" नाराज होकर अधिकारियों के पास 
की शिकायत करने गये ।“ यह दुःख सम्बन्धौ उदाहरण 
`| अब सुख या सम्मान का उदाहरण देखिये । “"देवदत्त पुत्र 
परीक्षा मे प्रथम पास हुआ ओर उसे स्वर्ण पदक दिया 
[| पुत्र की प्रसन्नता का कारण समज्ञा जा सकता हे, परन्तु 
के इस सम्मान से उसका पिता देवदत्त भी अपने को 
नानित मानता है ओर आनन्द से गद्‌गद्‌ हो जाता है।“ 
ऊ यह दशा प्रकृति ओर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध कीदहे। 
ति के दुख से पुरुष (जीव) अपने को सुखी मानता हे 
के दुःख से दुःखी समङने लगता हे। यही हे, संसार का 
पच | यही है दुःख का कारण। इसी भ्रमयुक्त आरोप से पुरुष 
पने को दुःखी मानता हे। इस आरोप का जब अन्त हो जाता 
तभी दुःखों का अन्त हो जाता हे । इसी को सांख्य-शास्त्र मे 
वेक ख्याति कहते हें । 
सख्य सिद्धात के प्रमुख ग्रन्थ सौख्य कारिका मे कहा 
या है कि मूल प्रकृति महत्‌-तत्व से तेकर स्थूल भूतो तक 
ष्टि रचती हे, उनका उद्देश्य व्यष्टि रूप पुरुष (जीवात्मा) 
7 मुक्त करके परमात्मा से मिलाना ही है । सृष्टि-रचनां करने 
ह लिए प्रकृति किसी की सहायता नही लेती। केवल पुरुष का 
वेम्ब उस पर पडने से वह चैतन्य की तरह काम करने लगती 
&.। उधर प्रकृति का बिम्ब पुरुष पर पडता है तो वह निकष्रिय, 
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निर्लिप्त, तीन गुणों से परे होने पर अपने को भी कर्ता, भोक्ता, 
आसक्त अनुभव करने लगता हे | "पुरुष" को मुक्ति प्राप्त करने 
के लिए प्रकृति तरह-तरह के उपाय करती हे । चूंकि एक जन्म 
मँ पूर्णज्ञान होकर मुक्ति मिलना सम्भव नहीं होता, इसलिए 
प्रकृति पुरुष के अवस्थान तथा अनुभव प्राप्त करने के निमित्त 
एक के बाद एक शरीर बनाती जाती हे। एक शरीर में दूसरे 
शरीर मे जाने का साधन “सूक्ष्म शरीर" होता है जिसे प्रकृति 
सुष्टि के आदि मे रचती हे। इस सूक्ष्म शरीर मं महनत्तत्व, 
अहंकार. ग्यारह इन्द्रियो तथा पोच तन्मात्रे होती है। यह 
“सूक्ष्म शरीर" स्वतन्त्र रूप से भोग करने में समर्थ नहीं होता, 
इससे वह क्रम से विकसित होता हुआ विवेक को प्राप्त करता 
जाता है ओर जब वह प्रकृति के ओर अपने वास्तविकं स्वरूप 
को पहचान कर अपने स्वरूप मे स्थिर हो जाता है, तो उसकी 
मुक्ति हो जाती हे। 

अब मोक्ष के स्वरूप पर विचार करते हँ, तो जैसा ग्रन्थ के 
आरम्भ मे कहा गया है कि दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति का नाम 
ही मोक्ष है, इसी सिद्धान्तानुसार प्रकृति ओर पुरुष के स्वरूप 
तथा दुःख-निवृत्ति के उपायों पर विस्तार पूर्वकं विचार करने के 
उपरान्त फिर ग्रन्थ के अन्त मे (६७०) उसी बात को कहा 
गया है कि। 

यद्वा तद्धा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः। 

अर्थात्‌ ““भव बन्धन का कोई भी निमित्त हो, उसका उच्छेद 
होना ही पुरुषार्थं हे 1“ इसी अध्याय के र्पौचिवें सूत्र मे कहा गय 
हे-अत्यन्त दु-खनिवृत्या कृतकृत्या" अर्थात्‌ दु-खों की अत्यनः 


२३ 
निवृत्ति का हो जाना ही मोक्ष हे। साधारणतया एेसा होता है कि 
दुःख थोडे समय के लिए मिट जाते है, पर कुछ समय बाद वे 
पुनः लोट आते हें । पर जब विवेक ख्याति, प्राप्त करके मनुष्य 
दु-खों को अत्यन्त (सदा के लिए) बिल्कुल मिटा देताहैतो 
कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात्‌ अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेता हे। 

यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए कई मार्गं बतलाये गये 
हे । कुछ लोगों की अनेक जन्मों कं साधना के फलस्वरूप यह 
जन्मसेदहीदहो जाता है। कुछ लोगों को गुरु के उपदेश से 
प्राप्त होता हे ओर कछ को सत्संग ओर शास्त्र अध्ययन से। 
किसी भी प्रकार हो, जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि 
मँ प्रकृति-जड़-तत्व से पृथक्‌ चैतन्य रूप हू ओर मुञ्चे इस 
पंचभौोतिक जगत के व्यवहारो ओर घटनाओं से कुछ लेना-देना 
नही हे, तब वह जीवन-मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात्‌ 
सांसारिक सुख-दुःख उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते | 
पर जब तक पुरा पुराना प्रारब्ध समाप्त नर्ही होगा. तब तक 
उसे शरीर धारण किये रहना पडता हे । जब वह भोग पूरा हो 
जातादहे तो संस्कारों काभी नाश हो जाता है ओर देह क 
अन्त होकर उसे "विदेह कैवल्यः प्राप्ति होती है । तथा इस तथ्य 
को उपनिषदो मे भी स्वीकार किया गया ह मुण्डकोपनिषद्‌ म 
साघक के सर्वं सङ्कल्प शून्य हो जाने पर मुक्तावस्था का वर्ण- 
इस प्रकार किया है- 

गताः कलाः पचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु 

कर्माणि विज्ञानमदश्च आत्मा परेऽव्यये स 
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एकीभवन्ति ।। 

यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रान्तिक गच्छन्तिनामरूपे 
विहाय। 

तथा विद्वान्नामरूपाद्‌ वियुक्त परात्पर पुरुषासुपेति 
दिव्यम्‌ || । 

अर्थात्‌ उनकी पन्द्रह कलाय अपने-अपने कारणो मे चली 
जाती है, ओर समस्त इद्िर्यो अपने सदृश वे देवताओं (मूल 
तत्व) मे चली जाती ह । जिस प्रकार बहती हुई नदिर्या समुद्र 
मे अस्त दहो जाती है, ओर अपना नाम ओर रूपयखोदेती हैं 
इसी प्रकर शुद्ध निर्गुण ब्रह्म का जानने वाला ज्ञानी नाम रूप 
से अलग होकर, परे से परे जो दिव्य पुरुष (परमात्मा) है, 
उसमे लय हो जाता हे। 

मोक्ष मार्ग के साधन 

सौसारिक दुःखों से छुटकारा पाकर मोक्ष की स्थिति तक 
पर्हुचने का मुख्य साधन ज्ञान या विवेक दै। पर यह ज्ञान 
साधारण कहने-सुनने से नहीं मिला सकता, वरन्‌ उनके लिये 
उस मार्ग की सब विघ्न बाधाओं को विधिवत्‌ हटाना आवश्यक 
होता हे। मनुष्य का जीवन आन्तरिक स्थिति ओर बाह्य स्थिति 
के अनुकूलता ओर सामजस्य पर निर्भर है । अनेकं सांसारिकः 
कारणो ओर परिस्थितियों के बीच मे आने से यह अनुकूलता 
अपूर्णं रहती-है, जिससे मनुष्य को असंतोष रहता है । जब तक 
असन्तोष बना रहेगा, तब तक मुक्ति की आशा भीकैसेकीलजा 
सकती है। इसके दो ही उपायहै यातो हम सांसारिक दृष्टि 
से अपनी समस्त कानाओं को पूर्ण करने में समर्थ हों या अपनी 
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परिस्थति के अनुसार अपनी इच्छा को सीमित बनाय | इनमे से 
पहला उपाय तो असम्भव हे क्योकि प्रथम तो सब प्रकार की 
कामनाओं की निरन्तर इच्छानुसार पूर्ति होते जाना ही कठिन 
हे ओर यदि किसी प्रकार रएेसाभी षहो सके तो इस प्रकार 
सासारिक साधनों के प्राप्त करने मे अन्य प्रकार के असन्तोष 
उत्पन्न होते हँ । साख्य शास्त्र मेँ इन *असन्तुष्टियों की सांख्य 
पोच बतलाई है-(५) इनके प्राप्त करने मे दुःख (र) रक्षा मे दुःख 
(३) इनके नाश मे दुःख, (&) भोग में दुःख क्योकि भोग करने 
मे कामना बढ़ती जाती है ओर (५) दूसरों की हिंसा का दुःख, 
क्योकि विना किसी अन्य प्राणी की हानि किये या उसे दुःखं 
परहुचाये भोग प्राप्त नहीं होते | 

इन र्पोचों प्रकार के दुःखों का अध्ययन करके अपनी 
मनोवृत्ति मे एेसा परिवर्तन करना आवश्यक है कि अनासक्तं 
भाव से कार्य करते हुए प्रत्येक स्थिति मे सन्तुष्ट रह सके ओर 
कामनाओं की पूर्तिं के लिए अनुचित कामों का सहारा न लेना 
पड़ | 

पोच प्रकार की तुष्टिर्यो-इन पोच बाहरी असन्तुष्टियो वे 
अतिरिक्त आंतरिक या मानसिक कारण भी एसे ह जो आत्मोत्क 
के मार्ग मे बाधा-स्वरूप सिद्ध हौते हे | उनका वर्णन इस प्रकाः 
* किया गया हे। 

(५) प्रकृति तुष्टि-कुछ लोगो की मान्यता होती है वि 
प्रकृति, पुरुष (जीव) को भोग ओर मोक्ष दिखाने के लिए स्वः 
ही उसे विकास के मार्ग पर चलती रहती है, इसलिए कभी 
कभी वह हमको स्वतः कैवल्य स्थिति तक पर्हुचा देगी । एर 
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दशा मे हम ध्यान, समाधि आदि द्वारा क्यो प्रयत्न करे? पर यह 
विचार इसलिए गलत हे कि प्रकृति पुरुष की इच्छा के अधीन 
रहकर कार्य कर रही है । यदि पुरुष स्वयं मोक्ष के साधन की 
उपेक्षा कर रहा है तो प्रकृति उसके लिए क्या कर सकेगी? 

(२) उपादान वुष्टि-कुछ लोग शस्त्रो कं इस प्रकार के 
वचनो पर भरोसा करके वैठ जाते हँ कि संन्यास ग्रहण कर 
लेने से मुक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जायगी । पर इसमे यह विचार 
करना चाहिए कि सन्यास तो एव चिन्ह है यदि उसमें धारणा, 
` ध्यान, समाधि दारा आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न न किया जाये 
तो केवल वस्त्रों के रङ्ग लेने से कोई उद्देश्य सिद्ध नही हो 
सकता। 

(३) काल तुष्टि-अनेक व्यक्तियों का एसा विचार देखा 
जाता हे कि समय आने पर स्वयं ही मुक्ति हो जायगी | यह भी 
इसलिए ठीक नर्ही हे क्योकि काल तो सभी तरह के उद्‌ देश्यों 
की पूतिका समान रूपसे हेतु होता है। उसमे जिस प्रकार 
उन्नति होना सम्भव है वैसे ही अवनति होना भी सम्भव है। 

४) भाग्य तुष्टि-एक भरोसा भाग्य का भी होता है कि जब 
भाग्य अनुकूल होता तो मुक्ति का सुयोग मिल जायगा। पर 
ज्ञानी लोगः जानते हैँ कि भाग्य का कारण भी हमारा पुरुषार्थ 
ही होता है । आलसियों का साथ भाग्य नहीं देता। 

ये तुष्टिर्यो मुक्ति-प्राप्ति की साधक होने की बजाय बाधक 
सिद्ध होती है, क्योकि इनके कारण मनुष्य अपने प्रयत्न से 
विरत हो जाता है ओर प्रकृति, काल का भाग्य आदि का 
भरोसा करके व्यर्थ में कालयापन करने लगता है । यह विचारधारा 
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मपूर्णं हे । आत्मोन्नत्ति के लिए निरन्तर पुरुषार्थ करते रहना 
पीर प्रकृति मार्ग पर चलते रहना अनिवार्य हे। 

आठ प्रकारं की सिद्धियां- 

जिन उपायों से साधन-मार्ग मे अग्रसर होने मे सहायता 
मेलती है, उनको 'सिद्धि" कहा गया हे । इस सम्बन्ध में सांख्य 
कारिका मे कहा है- 

ऊहः शब्दोऽध्ययन दुःखविधानास्त्रयः सुद्वत्प्र. लः। 

दान च सिद्धयोऽष्टो सिद्धैः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रवधः। | 

अर्थात्‌-“ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहत्प्रापि ओर दान-ये 
सिद्धयो है ओर तीन दुःखों को मिटाने वाली सिद्धिर्यो उनके 
फलस्वरूप हें । 

(१) ऊह-का तात्पर्य जन्मजात योग्यता से हे, जो प्रायः 
पूर्व-जन्म के विशेष संस्कारो का फल माना जाता हे । जिनको 
एेसी योग्यता प्राप्त होती है, उनके अन्तर में स्वयं तत्वज्ञान 
उत्पन्नं होता है| 

(२) शब्द-इसका तात्पर्य गुरु द्वारा ज्ञान को प्राप्त होना 
ओर उससे आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर होना है। 

(३) अध्ययन-हम एक या अधिक गुरुओं से कछ विद्या 
प्राप्त कर लेते है, पर इस प्रकार हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता। इसके लिए निरन्तर अध्ययन करते हुए ज्ञान वृद्धि 
करते जाना ही निश्चित मार्ग है। 

४) सुहत्प्राप्ति-इसका आशय यह है कि अनेक बार 
हमको अकस्मात्‌ किसी विद्वान्‌ या सन्त से मिलने का अवसर 
मिल जाता है, जिससे हमको सहज मे यथार्थ ज्ञान की प्रापि 
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हो जाती हे। 

(५) दान-दानशील व्यक्ति को सत्संगति का अवसर अधिक 
मिलता है, उसका हृदय भी पवित्र होता जाता है। इसलिए 
उसको मिलने वालों से ज्ञान की प्राप्ति की अधिक संभावना 
रहती हे | 

ये पच मार्ग तत्वज्ञान की प्राप्ति के हे। जो साधक 
सावधान रह कर इन साधनों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
रहता है, उसे कोई न कोई सहायक अथवा मार्ग-दर्शन मिल दही 
जाता है जिससे यह शेष तीन सिद्धियों को प्राप्त कर लेवा है 
जो इस प्रकार है- 

(१) आध्यात्मिक दुःखहान-अर्थात्‌ सब प्रकार के आध्यात्मिक 
दुःखो का मिट जाना। 

(२) आधिभौतिक दु-खहान-सब प्रकार के आधिभौतिक 
दुःखो से .बचे रहना। | 

(३) आधिदैविक दुःखहान-समस्त आधिदैविक दुःखो का 
छट जाना | 

बन्धन मोक्ष 

इस प्रकार साख्य-शास्त्र ने अध्यात्म-मार्ग मे प्रगति करने 
के जो साधन बतलाये है, उनका लक्ष्य उन बन्धनो से छुटकारा 
पाना ही हे, जो प्रकृति के साहचर्य से उसे प्राप्त हो जाते है, 
या जिनमे अपने को रवधा हुआ अनुभव करने लगता है। 
इसका मुख्य उपाय तो ज्ञान ही हे जैसा सौख्य दर्शन के ३--२३ 
सूत्र मे कहा गया है- 


ज्ञानान्मुक्तिः 

ज्ञान का अर्थ हे चेतन-अचेतन या पुरुष ओर प्रकृति के भेद 
को स्पष्ट रूपं से समञ्च कर हृदयङ्गम कर लेना क्योकि यही 
मुक्ति का एक मात्र साघन हे । जीव जितना ही अपने को भोतिक 
प्रकृति का संसार का एक अङ्ग समञ्यता जायगा, उतना ही वह 
बन्धनो मे फंसता चला जायगा ओर जितना ही वह चेतन-अचेतन 
के भेद को समञ्च कर अपने चेतन रूप का अनुभव करने लगेगा 
उतना ही मुक्ति के समीप पर्हुचता जायगा । इसी को स्पष्ट करने 
के लिए अगले सूत्र -२४) मे कह दिया है- 

बन्धो विपर्ययात्‌ 

अर्थात्‌-“ज्ञान से विपरीत जो अज्ञान या अविवेक है 
उसके होने से बन्धन होता है“ जब तक मनुष्य को आत्मा 
ज्ञान नही होता तब तक वह सांसारिक सुख ओर सम्पदाओं 
को जीवन का सार समञ्जकर उनमें लिप्त रहता है ओर मनुष्य 
जन्म के सर्वोच्च ध्येय मुक्ति या अपवर्ग की तरफ से उदासीन 
रहता हे । इस अवस्था का वर्णन करते हुए एक व्याख्याकार ने 
लिखा हे- 

“जैसा हम देख चुके हे, प्रकृति का विकास पुरुष की दृष्टि 
म होता है । इस संयोग का असर पुरुष पर भी पडता हे, वह भ्रम 
म समञ्यने लगता है कि जो कुछ हो रहा हे, वहं बाहर नही 
उसके अन्दर हो रहा है | वह प्रकृति मेँ इतना विलीन हो जाता 
है कि अपने आपको उससे अलग देख नहीं सकता । यह 
अविवेक ही उसका बन्धन है ओर इससे छूटना ही मोक्ष हे। 
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प्रकृति की क्रिया पुरुष को बन्धन से मुक्त करने के लिएदहै। ` 
"कारिका" मे इस क्रिया को नाटक की अभिनेत्री के अभिनय से 
उपमा दी गई हे। जो लोग नाटक देखने जाते है वे कुछ समय 
के लिए अपने आप को भूल ही जाते है । नटो ओर निरयो के 
साथ वे अपने को संयुक्त कर तेते हे. ओर उसके साथ हँसते 
ओर रोते हे । पीठे जब अनुभव करते हँ कि नट ओर निर्य तो 
निर्वाह के लिए अभिनय करते थे ओर उनका हर्ष-शोक निरा 


दिखावा था, तो उन्हे अपना हर्ष-शोक भी निरर्थक दीखने लगता ' 


है । इस परिवर्तन का कारण यह होता है कि दर्शक नट ओर 
नटियों को उनके वास्तविक रूप मे देखने लगता है । जगत्‌ के 
सम्बन्ध मे एसा ही ज्ञान हो जाना विवेक कहलाता हे ।“ 
साख्य सूत्र मे यह जो कहा गया है कि मोक्ष का एकमात्र 
उपाय ज्ञान हे. उस पर कछ लोग तो प्रश्न करते हैँ किं इसमें 
कर्म की उपेक्षा क्यो की गई? तो इस सम्बन्ध मे अन्यत्र यह 
कहा गया हे कि कर्म की सर्वथा निरर्थक नही, पर उसका फल 
सीमित हे। साख्य कारिका (४४) मे कहा गया हे कि “धर्म की 
गति ऊपर की ओर ओर अधर्म की नीचे की ओर होती है।' 
सांख्य मे १६ प्रकार सृष्टि मानी गईं है, जिनमे हे ६ मनुष्य ` 
जीवन से उत्तम देव श्रेणी के ह ओर ५ पशु. पक्षी, सरीसृप 
कीट आदि श्रेणी के है| कर्मकाण्ड के अनुसार किये यज्ञ-याग 
आदि पुण्य कर्मो के फल से मनुष्य इन्हीं ऊपर आठ देव-सर्गो 
मे से किसी मे पर्हुच जाता है। पर यह स्थिति “नित्य अथवा 
स्थायी नहीं हे । कुछ समय पश्चात्‌ कर्मफल समाप्त हो जाने 
पर वर्हौ से लौट कर फिर मनुष्य लोक में ही जन्म लेना पड़ता 
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ओर फिर मुक्ति के लिए प्रयत्न करना पडता है । इसलिए 
व्य मतानुसार ज्ञान की अपेक्षा कर्मकाण्ड को निम्नकोटि का 
पन माना गया हे । उसके दारा जीवात्मा का सर्वोच्च लक्ष्य-मोक्ष 
प्राप्ति नही हो सकती भगवद्‌ गीता मे भगवान्‌ कृष्ण ने भी 
¡ तथ्य का समर्थन करते हुए कर्मकाण्ड मार्ग को अल्प फल 
` वाला बतलाया है- 

यामियां पुषितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चिताः। 

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः।। 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म-कर्मः फल प्रदाम्‌। 

क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्यगति प्रति|| 

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहत चेतसाम्‌। 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते|| 

` (गीता २४२, ३४, ४) 

अर्थात्‌-'हे पार्थं । कर्मकाण्डात्मक वेदो के फल श्रुति युक्ति 
क्यो मे भूले हुए ओर वह कहने वाले मूढ़ लोग कि 'इसके 
तिरिक्त दूसरा कुष्ठ नहीं है, बढा-चढ़ाकर कहा करते है कि 
नैक प्रकार के यज्ञ-याग रूपी कर्म से श्रेष्ठ जन्म मिलता हे 
र भोग तथा एश्वर्य प्राप्त होता है । ेसे स्वर्ग के पीछे पड़ हुए 
काम्य बुद्धि वाले लोग उपर्युक्त बातों की तरफ मन आकषित 
` जाने से भोग ओर रेश्वर्य के विचारो मेँ आसक्त रहते है । 
सलिए एेसे मनुष्यों को कभी विवेक युक्त स्थिर (समाधिस्थ) ¦ 
द्धि प्राप्त नहीं हो पाती / मुण्डकोपनिषद्‌ मे भी इसी सिद्धान्त 
1 प्रतिपादन किया है- 
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इष्टापूर्तिं मन्यमाना वसिष्ठ नान्यच्छ्यां वदयन्ते प्रमूढाः 

नाकस्य पृष्टे तु सुकृतेऽनुभूत्येमं लोक हीनस्तया 
विधीतयन्ति।। 

अर्थात्‌-'इष्ट पूर्ति ही श्रेष्ठ है, दूसरा कुष्ठ भी श्रेष्ठ नरह 
एसा मानने वाले मूढ़ लोग स्वर्ग मे पुण्य का उपभोग कर चुकने “ 
पर फिर नीचे को मनुष्य लोक मे ही आते हें। 

साख्य ओर ईश्वरवाद- 

सांख्य सिद्धांत के विरोधी उस पर निरीश्वरवादी होने का ¦ 
आक्षेप किया करते हैँ ओर कहते हँ कि महर्षिं कपिल ने सख्य 
सूत्रों मे ईश्वर का खण्डन किया हे । एसे लोग कहा करते हँ 
कि सांख्य मं प्रकृति को ही जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण मान 
लिया है । ईश्वर का कहीं जिक्र नही किया। दूसरा अक्षेप यह 
किया जाता है कि कपिल ने जगत्‌ रचना के लिए २५ तत्वौ 
का वर्णन किया है जिनमे २४ तत्व प्रकृति के ह ओर केवल 
एक चैतन्य का पुरुष माना है। उस पुरुष के जो लक्षण 
बतलाये है. उससे वह जगत्‌ कर्ता सिद्ध नही होता, वरन्‌ 
जन्म-मरण धर्म वाला साधारण जीव प्रतीत होता है। इससे वे , 
यह निष्कर्ष निकालते है कि सांख्य दर्शन प्रकृतिवादी है ओर 
वह सृष्टि रचना में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं समञ्यता। 
यह एक प्रकार से नास्तिकता हे। । 

पर जब हम सांख्य सूत्रं का गम्भीरता पूर्वकं मनन करते 
है ओर कपिल के वास्तविक मन्तव्यो पर ध्यान देते है तो 
उपरोक्त आक्षेप मे कोई सार नही जान पडता। तीसरे अध्याय 
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जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में विचार करते हुए यह भौ 
ष्ट कर दिया गया हे कि यद्यपि वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार 
ख्य अद्दैतवादी नही हे, वह ईश्वर को जगत्‌ का उत्पादन 
रण स्वीकार नहीं करता पर वह उसे सृष्टि रचना का 
मित्त कारण अवश्य मानता हे, जैसा कि तीसरे अध्यायं कं 
६ वे सूत्र में स्पष्ट कहा गया है। 

अका्यत्वेऽ्पि तद्योगः परावश्यात्‌ ।।५५।। 

अर्थात्‌ “ईश्वर कां कार्य-परिणाम न होने पर भी परदश 
ने के कारण जगत्‌ से ईश्वर का क्या सम्बन्ध है?“ आशयं 
ह दै कि यह चरात्मक जगत्‌ परवश है, अर्थात्‌ इसकी रचना 
पने आप नहीं हो सकती, इसका कोई निमित्त कारण होना 
वश्यक है! इसलिए यद्यपि हम नही कहते कि जगत्‌ ब्रह्म मं 
प मकड़ी के जाले के तरह निकल आया पर यह अवश्य 
वीकार करते है कि मूल प्रकृति ने इसकी रचना ईश्वर की 
रणासेदहीकीहै। जगत्‌ का उपादान कारण न होकर ईश्व 
सका नियामक है- 

स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता |।५६।। 

अर्थात्‌-“वह ईश्वर सर्वान्तर्यामी है ओरं सबका कर्ता 
अधिष्ठाता) हे ।“ विश्व मँ एेसा कोई पदार्थ नही हो सकता जो 
ईश्वरीय सत्ता से शून्य हो । ईश्वर छोटे से छोटे अणु से लेकर 
बडे से बडे ग्रह ओर नक्षत्र मे भी व्याप्त है | इस दृष्टि से इश्वर 
को जगत्‌ का रचयिता अथवा नियन्त्रण करने वाला स्वीकार 
करना आवश्यक है ओर अगले सूत्र में इस तथ्य को स्पष्ट 
शब्दों मे कह दिया हे। 
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ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । \५८।। 
अर्थात्‌-"इस प्रकार ईश्वर की सिद्धि इस दर्शन मे दृढ़ता 
भ की गई है।“ तात्पर्यं यह है कि यद्यपि सांख्य ईश्वर को 
जगत्‌ का उपादान कारण स्वीकार नही करता, अर्थात्‌ वह यह 
नहीं स्वीकार करना चाहता कि हमारे पैरो के नीचे जौ पत्थर 
का कङ्कड़ पड़ा है, वह श्रह्म' है पर वह ईश्वर को जगत के 


नियन्ता व अधिष्ठाता रूप में निश्चित रूप से स्वीकार करता 


है । इस प्रकार के कथन को देखते हुए सांख्य को अनीश्वरवादी 
कहना सर्वथा अज्ञान या दुराग्रह क्रा परिणाम दी हो सकता। 

वास्तव मे साख्य-सिद्धान्त न तो अनीश्वरवादी है ओर न 
वेदौ को अमान्य करता है वरन्‌ वह अति प्राचीन काल में 
भारतीय समाज में ज्ञान निष्ठा का प्रचार ओर प्रतिपादन करता 
आया है । यही कारण है कि गीता मे सबसे पहले सांख्य योग 
का दही विवेचन किया गया है ओर उसके बाद वह जगह-जगह 
उसके सिद्धान्तो का उल्लेख किया गया हे । रह गईं प्रकृति 
दवारा सृष्टि रचना की बात. तो यह कोई नवीन बात नही हे। 
भारतवर्ष के प्रमुख दर्शनों मे से केवल वेदान्त ने ही प्रकृत्ति को 
स्वतन्त्र माना है ओर ब्रह्म से ही चराचर जगत्‌ के प्रकट होने 
की कल्पना की है, अन्यथा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग 
मीमांसा सभी ने जगत्‌ की उत्पत्ति प्रकृति से मानी है ओर 
ईश्वर को उसका निमित्त कारण बततलाया हे । इस सम्बन्ध मे 
भगवदगीता का मत भी इससे मिलता-जुलता ही हे । देखिए- 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 

हेतुनानेन कौन्तेय जगदिपरिवर्तते।।६-१०।। 

अर्थात्‌ “हे अर्जुन ! मुद अधिष्ठाता से ही प्रकृति चराचर 
सहितं जगत्‌ को रचती है। इसी कारणं इस जगत्‌ का 
परिवर्तन (बनना-विगडना) हुआ करत! है ।“ 

इसी प्रकार ्पोचवे अध्याय मे सृष्टि रचना ओर जीवात्मा 
के कर्म फल भोग का विवेचन करते हुए यही सिद्धान्त प्रकट 
किया गया है- | 

न कर्तत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 

न कर्मफलसयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते । ।१४।। 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 

नज्ञानेमावृतं ज्ञान तेन मुद्यन्ति जन्तवः | 1१५ 

अर्थात्‌ "ईश्वर भूत-प्राणियों के न कर््तापन को, कर्मो को 
ओर न कर्मो के फल के संयोग को वास्तव में रचता है किन्तु 
परम्परा के सान्निध्य से प्रकृति ही ये सब कार्य करती हे। 
उसके तीनों गुण ही गुणो में वर्तते है ।१४। सर्वव्यापी ईश्वर न 
किसी के पाप को ग्रहण कराता है ओर न शुभ कर्मो को। किन्तु ` 
जीवात्मा का ज्ञान माया के कारण ठका हुआ है. इसलिए वह 
भ्रम से ईश्वर को. ही कर्ता अथवा फल देने वाला मान लेता 
दै“ ।१५। आगे चलकर ओर भी कहा है- 

अनादित्वाचिर्गुणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः। 

शरीरस्योऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते । | 

(गीता १३-२१) 
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अर्थत्‌-“अनादि ओर गुणात्रीतं होने से वह अविनाशी 
परमात्मा वास्तव मे न कर्ता है ओर म लिप्त होता है।“ 

महर्षि कपिल ने सांख्य सिद्धान्त के विवेचन का आधार 
भेद को ही माना है ओर कई स्थानों पर यह प्रकटं कर दिया 
है । उनके मतानुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान से ही प्रादुर्भूत हुए 
इसलिए उनके कथन को प्रमाण रूप माननां अनिवार्य हे। 

सांख्य दर्शन के सूत्रों में पाये जाने वाले इन सिद्धान्तो 
आर उपदेशो प॑रं मनन करने पर उसे अनीश्वरवादी या वेद 
विरुद्ध कहना सर्वथा निर्मूल जान पडता है । हम यह जानते हँ 
कि साम्प्रदायिंक विवादों या शास्त्रार्थ मे प्रतिपक्षी को हराने के 
लिए तरह-तरह की युक्तिर्यौ ओर शब्दों को तोड-मरोड कर मन 
माना अर्थ निकालने का प्रयत्न किया जाता है पर एक निष्पक्ष 
ओर ज्ञानाभिलाषी व्यक्ति के लिए उन युक्तियो आर खण्डन का 
नं कोई महत्वं है न किसी तरह की उपयोगिता । 

सांख्य का खण्डन करते हुए भी अन्य सिद्धान्त वालों ने 
उस पर एसे ही तरह-तरह कं आरोप लगाये है. पर हमको उन 
पर विशेष ध्यान न॑ देकर मूल वस्तुं के तथ्यो पर ही ध्यान देना 
चाहिए ओर उनका सार ग्रहण करना चाहिए । इस दृष्टि से 
सांख्य कां सिद्धान्त आत्मा. परमात्मा सृष्टि रचना. प्रकृति का 
क्रमशः विकास आदि अनेक गुत्थियों को सुलद्ाने वाला सिद्ध 
होता है। ओर इस दृष्टि से हमको उसका अध्ययन ओर मननं 


करना चाहिए। 


गायत्री तपोभूमि 
मथुरा | श्री राम शर्मा आचार्य 


साख्य-दर्शन 
प्रथमोऽध्यायः | 

अथ त्रिविधुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः।१। 

सूत्रार्थ-अथप्रारम्भ सूचकं मंगल शब्द, त्रिविध-तीन प्रकार 
के, दुःखात्यन्तनिवृत्ति-दु-ःखो का अभाव, अत्यन्तं पुरुषार्थ--भोक्ष 
है। 

व्याख्या-किसी ग्रन्थ के आदि मे अर्थ शब्द का प्रयोग 
माग्लिक समज्ञा जाता है, वैसे यहौ इसका सही अर्थं “अब है । 
आध्यात्मिक आधिभौतिक ओर आधिदैविक, इन तीन प्रकार के 
दुःखो का विल्कुल न रहना या उत्पन्न न होना दहीप्राणी का 
मुख्य अभिप्राय है । आध्यात्मिक दुःख वह वह है जो आत्मा को 
शरीर या मन से प्राप्त होता है, आधिभौतिक दुःख चोर. व्याघ्र 
सर्पं आदि के काटने, चौट लगने, धन चोरी जाने आदि से प्राप्त 
होता है, तथा आधिदैविक दु-ख वह है जिसमे अतिवृष्टि हानि 
बिजली गिरना, आग लगना, बाढ़ आदि से हानिं होती है। 
पुरुषार्थ चार ह-धर्म अर्थ, काम मोक्ष-इन चारो मे मोक्ष दही 
सर्वोत्तिम पुरुषार्थ है । यर्हा शंका होती है कि मोक्षसे ही दुःख 
की निवृत्ति क्यो? धर्म, अर्थ याकामसे क्यों नर्ही तो इसका 
समाधान यह है कि सांसारिक साधनो से यदि हम एकं दुःख से 
छुटकारा पाते है तो दूसरे दुःख हमे धेर लेते है. जब तकं एकं 
दुःखं हटता नही तब तक दूसरा प्राप्त हो जाता है, इसलिपए 
दुःख का अस्तित्वे नं रहना परम पुरुषार्थ “मोक्ष मे ही सम्भव 
है ।१। 


1 सार्य \ 
निवृत्ति नही हो सकती | कभी-कभी तो यह उपाय साध 
कष्टौ को भी दूर नदी कर पते। फिर भी सूत्रकार नै 
उपायों को सांसारिक आश्रमो में रहने वाले व्यक्तियों के 
त्याज्य नही बताया हे । यहौँ प्रमाणु कुशलैः से तत्वज्ञानियं 
लिए ही साघन त्यागने के योग्य कहे है. क्योकि “प्रमाण पद 
अर्थ तत्वज्ञान के साघन रूप वेदादि शास्त्र हें, जो इनका 
पाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्नशीले है, उनके 
साघन हेय" बताये गये हे {६ | 

उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः।५। 

सूत्रार्थ--मोक्षस्य~मोक्ष के, उत्कर्षात्‌-~उत्कर्ब से, अपिः 
सर्वोत्कर्ष~ (उसका) सर्व~श्रेष्ठत्व,. श्रुते-श्रुति बनाती हे। 

व्याख्या-सांसारिक साघनों ओर उपलसियो-राज्य, 
स्त्री. भवन आदि सभी से मोक्ष श्रेष्ठ मानी गई है ओर रश 
भी उसका सर्वश्रेष्ठ होना कहां है। ऋग्वेद (०-५६. 
“उर्वारुकमिव बन्धनागमृत्योर्मुक्षीयमामृतात“ अर्थात्‌ “हमें मृत 
चछुडाओं किन्तु अमृत से दूर मत करो" य्ह “अमृत. पद से 
की मुक्तं अवस्था कही गई है) वेद मे करीं भी ससि 
साधनों को श्रेष्ठ नहीं कहा है ¡ इससे सिद्ध होता है कि 
ही दुःख से अत्यन्त निदृत्ति करने में समर्थ डे ५ 

अविशेषश्चोभयोः 1६। 

-सूत्रार्थ-च--ओर, उभयो-दोनो प्रकार के उपायो की समा 
मे अविशेषः कोई विशेषता नही हे | 

व्याख्या-सांसारिक धन आदि उपाय तथा यज्ञ : 
अनुष्ठान, यह दोनो ही दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति के उपाय 


अ० १ &५ 
है ! इसविए इनमें से कोई एक भी विशिष्ट नहीं हे, दोनों ही 
समान हँ | अत्यन्त दुःख निवृत्ति मे ज्ञान ही सहायक हो सकता 
है, उसी से मोक्ष की प्र्ति कदी गई है। यजुर्वेद में 
“विद्ययाऽमृतमश्नुते“ मे ज्ञान द्वारा अमृत की प्रापि की 
गई ।६। - 

न स्वभावतो बद्धस्य सोक्षसाधनोपदेशविधिः 1७1 

सूत्रार्थ-स्वभावतः-स्वभाव से, बद्धस्यनबन्धन में पड़े जीव 
के लिए, मोक्ष साधननमोक्ष के साधन, उपदेशविधिः-उपदेश का 
विधान, न= नही है । 

व्याख्या-यदि जीव स्वभाद-वश बन्धन मे पड़ा है तो उसके 
मुक्तं होने की विधि का उपदेशहो ही नर्ही सकता! क्योकि 
बन्धन को जीव का स्वाभाविक धर्म मानने पर, मोक्षहोगा दी 
नही परन्तु यह, दुःखो की अत्यन्त निवृत्ति मोक्ष से कही गई है, 
इसतिए जीव का स्वभाव बन्धन कदापि नहीं हो सकता 
कर्म-फल-रूप बन्धन प्राप्त होनै पर ही मोक्ष के द्वारा उसका 
नाश होता हे ७। 

स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम्‌ ।८। 

सूत्रार्थ-स्वमावस्यस्वमाव के, अनपायित्वातृ=नाशवान्‌ न 
होने से, अनुष्ठानलक्षणम्‌-अनुष्ठन की विधि नहीं है, इसलिए 
यह कहना अप्रामाण्यम्‌नप्रामाणिक नही हे। 

व्याख्या-स्वभाव तो स्थायी होता हे, उसे हटाया नही जा 
सकता] जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, विना गर्मी के कभी 
अग्नि रह ही नही सकती । जल का स्वभाव ठण्डा होता है, उसे 
गर्म करने पर भी कुछ समय बाद ठण्डा हो जाता है। इससे 


शश साख्य 
है, उसके संयोग से आत्मा का बन्धन होना सम्भवहैतो इ 
समाधान यह है कि आत्मा सब समय एक सा है, कभी ; 
कभी कैसा, यह बात नही है। काल का प्रभाव तो उरः 
पडता है जो कभी हे, कभी नहीं हे, नित्य ओर व्यापी आत्म 
उसका कोड प्रभाव नही होता| काल किसी जीवात्मा के 
या मोक्ष क कर्ता नही हो सकता। 

कछ भाष्यकारो ने “व्यापी. ओर नित्य" पदो -का आक 
अर्थ मे नर्ही, काल के विशेषण रूप मँ माना है । इससे सूः 
अर्थं व्यापी ओर नित्य काल का सब आत्माओं से सम्बन्ध 
किया गया है। किन्तु इसे मानने पर सभी आत्माठँ का 
प्रमाव से बन्धन में रहती हैँ ओर मुक्तं आत्मा भी उसके 
से नहीं बचती । इससे भी आत्मा का काल के संयोगं से 
सिद्ध नही होता ।१२। 

न देशयोगतोऽप्यस्मात्‌ ।१३। 

सूत्रार्थ-देशयोगत-दिशा के संयोग से, अपि भी (अ 
का बन्धन). न= नही है, क्योकि, अस्मात्‌-उसका सब से स 
है । 

व्याख्या-आत्माओं का सम्बन्ध सब दिशाओं से दहै, क 
वह “व्यापी अर्थात्‌ गतिशील है, इससे उसका सभी दिशाः 
आने-जाने का सामर्थ्य सिद्ध हुआ! अतः वह एक देशीय 
माना जा सकता। एसा मानने पर मुक्त आत्मा को भी 
देशीय मानना होगा ओर मुमुक्षु भी बन्धन में.पड़ा र 
इसलिए यह मान्यता ठीक नहीं ह ।१३। 


अॐ० १ 6 
नादस्थातो देहधर्मत्वात्‌ तस्याः ।१४। 

सूत्रर्थ-तस्या--उसके, देहघर्मत्वात्‌-देह का धर्म होने से. 
अवस्थात्‌=अवस्था से भी यह सिद्धि न= नही होता। 

व्याख्या-अवस्था देह का कर्म है, आत्मा का नर्ही. इसलिए 
बाल्य, युवा बुद्ध आदि अवस्था से भी आत्मा बन्धन म नही 
पड़ता, क्योकि देह होने पर ही यह अवस्था हो सकती ह. 
चैतन आत्मा सदा एकं रूप ही रहता है । वह कभी बालक, युवा 
अथवा बढा नही होता । इसलिए अवस्था के कारण जीव का 
बन्धन मे पड़ना सिद्ध नहीं होता ।१४। 

असंगोऽयं पुरुषं इति ।१५। 

सूत्रार्थ-इति-इस प्रकार अयम्‌=यह, पुरुषः आत्मा, 
असङ्ख=संग के दिना है। 

व्याख्या--यह जीवात्मा संग-रहित है. अर्थात्‌ इसका बाल्य, 
युवा, बद्ध आदि अवस्था्ओं से साथ नहीं रहता। जो पदार्थ 
संयोगी है, उनकी ही अवस्थाय बदलती है, जैसे दूघ पानी के 
संग वाला है, वह प्रानी से मिलकर पतला हो जाता है अथवा 
= पानी भे मिलकर अपना रंग बदल लेता है. परन्तु कमलपत्र 

जल मे पड़ा रहकर भी जल से मिलता नर्ही, वैसे ही यह 

आत्मा अवस्था वाले देह मे स्थित होकर भी उसके धर्मो से 
लिप्त नह होतः ' इसलिए अवस्था भी अत्मा के दन्धन का 
कारण नही हः र.फती ।१५। 

नं धर्णणश्न्यधर्मत्वादतिप्रसक्तेश्च ।१६। 

` सूत्रा- न्य धर्मत्वात्‌=दूसरे का धर्म होने से, चनओौर 

अतिप्रसक्ते--अति संयोग से, कर्मणा~कर्म से, भी, न=(आत्मा 
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का बन्धन) सिद्ध नर्ही होता। 

व्याख्या-धर्म अघर्म रूप कर्म के द्वारा भी आत्मा का वन 
नहीं होता. क्योकि कर्म करना शरीर का धर्म है, आत्मा का - 
है, इसलिए दूसरे का धर्म होने से, ओर कर्म के अति संयोग 
भी आत्मा को बन्धन मेँ मानना उचित नही है । यदि एकं के ! 
से दूसरे को बन्धन में मान लेमे तो बन्धन का विधान ही गडः 
हो जायगा ओर मुक्तं अवस्था वाला आत्मा का बन्धन मे पड़ 
इससे, कर्म-संयोग द्वारा भी आत्मा का बन्धन सिद्ध > 
होता ।१६। 

विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वि {१७ । 

स्‌ू त्रार्थ-अन्य धर्मत्वनदूसरे के धर्म 
विचित्रभोगानुपपत्तिनविचित्र भोगो की असिद्धि होगी। 

व्याख्या-आत्मा से भिन्न, शरीर आदि केजो धर्मदहै खः 
भोगों को आत्मा द्वारा भोगा जने से विलक्षणता नही मानी 
सकती । क्योकि आत्मा, कर्म करने के लिए देह ओर अन्तःक 
आदि के साथ सब्ब्रन्ध होने के बाद में प्रवृत्त होता है ओर 
सम्बन्ध ही बन्धन-रूप है । तब, बाद में होने वाला कर्म अपने 
पहले उपस्थित बन्धन का कारण नहीं हो सकता! इससे र 
होता है कि कर्म आत्मा के बन्धनं का कारण नहीं हो सकता । 

प्रकृतिनिबन्धनाच्येन्न तस्या अपि पारतन्त्र्यम्‌ ।१८॥। 

सूत्रार्थ-चेत्‌-यदि को कि, प्रकृतिनिबन्धनात्‌=प्रकृति 
आत्मा का बन्धन है तो, तस्याः-प्रकृति के. अपि 
पारतन्त्रयम्‌-परतन्त्र होने के कारण. न~एेसा कहना दीक > 
द| | 
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रहित अथवा निर्गुण प्रकृति इसके बिल्कुल विपरीत है । 
आत्मा बन्धन-रहित हे ओर उसका प्रकृवि के सम्पर्क से: 
मे पड़ना सिद्ध होता है ।१६। 

नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ ।२०। 

सृत्रार्थ-अविद्यात्त-अविद्या से, अपि--भी, वस्तुना 
न होने के कारण. बन्धनयोगात्‌-बन्धन कां संयोग न 
बनता। 

व्याख्या-अविद्या कोई वदार्थ नही है इसलिए उसके 
जीवात्मा को बन्धन नर्ही ह सकता! रस्सी दै नही, केवल 
भे दिखाई दी है. तो उससे किसी को किस प्रकार र्वोः 
सकता है? इससे सिद्ध हुआ कि अविद्या आत्मा कौ बम 
नर्ही डाल सकती ।२०। 

वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः।२१। 

सूत्रार्थ-वस्तुत्वे~वस्तु मानने मे. =सिद्धान्तहानि-रि 
की हानि होमी। 

व्याख्या-यदि अविद्या को वस्तु या पदार्थ मान तँ अं 
उसे जीव के बन्धन॑ का कारण स्वीकार कर लें तो उससे 
को अविद्या का परिणाम मानने वाले अदैतवादियों कारि 
नष्ट हो जायया ओर इससे अविद्यां रूपं दूसरी वस्तु ठ 
का समर्थनं करेगी {२१। 

विजातीयदैतापत्तिर्च ।२१। 

सूत्रर्थ-चओौर. विजातीय=विरुद्ध घर्म 
दैतापत्तिः=दैतवाद की प्रापि होगी। 
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व्याख्या-अविद्या विज्ञान से विरुद्ध धर्म वाली है यदि उसे 
वास्तविक तत्व मान ले तो विज्ञान तत्व के साथ विरुद्ध धर्म 
वाला यह दूसरा तत्व हो गया. इससे भी दैतवाद की प्राप्ति हुई 
ओर अद्वैतवाद ओर विज्ञानवादी बौद्ध दोनो के मतो का खण्डन 
हो गया ।२२। 

विरुद्धोभयरूपाचेत्‌।२३। 

सूत्रार्थ-चेत्‌-यदि कहो कि, विरुद्धोभयं रूपाअविद्या को 
दोनो से विरुद्ध रूप को मानं तो? 

व्याख्या-यदि विद्या को वस्तु अवस्तु दोनो से भी विरुद्ध 
धर्म वाली मान तें तो भी यह उचित नहीं होगा, इसका कारण 
नीचे के सूत्र से स्पष्ट किया गया है ।२३। 

न तादृकपदाथप्रतीतेः।२४। 

सूत्रार्थ-न~एेसा नहीं मान सकते, क्योकि, तादृक्‌~इस 
प्रकार का पदार्थ, अप्रतीतेः=न्ही होता। 

व्याख्या-वस्तु अवस्तु से भिन्न रूप का कोई पदार्थं संसार 
म है ही नहीं तो यह मान्यता कैसे ठीक होगी? अविद्या अज्ञान 
को कहते हँ जिसे बन्धन का कारण समज्ञा जाता है, परन्तु 
ज्ञान के प्राप्त होने पर अज्ञान या अविद्याकानाश दहो जातादै, 
फिर बन्धन भी नही रहते [२४। 

न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ ।२५। 

सूत्ार्थ--वयम्‌-हम्‌, षटपदार्थवादिनः~छः पदार्थं (अथवा सोलह 
पदार्थ) वादो, वैशेषिकादिवतुःकणाद आदि के समान. नन्ही 
है। | 
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व्याख्या-वैथेषिक-आदि छः पदार्थं मानते है, नैयायिकं 
पदार्थ मानते है, इस प्रकार पदार्थो की नियत संख्या 
वाले हम नहीं है. ओर अविद्या वस्तु अवस्तु या उससे ‹ 
विलक्षण पदार्थ सिद्ध न होने से उसे नरह माना जा सक 

अनियतत्वेऽपि नयोक्तिकस्य संग्रहो 
वालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ ।२६। 

सूत्रार्थ-अनियतत्वे-पदार्थो का नियम न मानने पर.ॐ 
अयौक्तकस्य सग्रहन्=युक्ति से सिद्ध न होने वाते पद 
मानना, नन्ठीक नही है. क्योकि, अन्यथा-एेसी भ्रान्त : 
बालोन्मत्तादि= बालक ओर उन्मन्त की मान्यः 
समत्वम्‌~समान होगी) 

व्याख्या-पदार्थो का नियत होना न मानने पर ५ 
युक्ति ओर प्रमाण से सिद्ध न होने वाले पदार्थ का अस्ति 
ले तो यहरपेसीदही बात होगी जैसी कि बालकं ओर पाग 
बात श्रमपूर्ण ओर निराधान होती है ¦ इससे यदी मानना 
कि अविद्या नाम का कोई एेसा तत्व नर्हीडहैजो आ 
बेन्धनं कां कारण हो सकता हो {२६। 

नानादिविषयोगपराचिमित्तको ऽप्यस्य {२७। 

सूत्रार्थ-अस्यन इस आत्मा को. अनादिविषयोपरागनि 
=आदि दिष्य वासना के कारण, अपिनभी, न=बन्धन ` 
सकता | 

व्याख्या-यदि केँ कि अनादि (न जाने कब से च 
रही) विषय-दवासनां के संयोग से जीवात्मा को बन्धन प्राप 
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हे तो पेसा कहना दीक नहीं हे, क्योकि, बौद्धमत वाले विषयो 
को बाहरी मानते ह ओर आत्मा को आन्तरिक, किन्तु बाह्य ओर 
आन्तरिक का सम्पर्क नही है, इस प्रकार विषय आत्मा के 
बन्धन करने वाले नही हो सकंते।२७। 

न बाद्याभ्यन्तरयोरुपरज्योपरजकभावऽपि 
देशव्यवधानात्‌ सृच्नस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव ।२८। 

सूत्रार्थ-सृघ्नस्थपाटलियुत्रस्थयोरिव--जैसे सृध्न नगर म रखी 
हई सणि ओर पटना मेँ रखी मणि की, उपरज्योपरजकभाव-छाया 
एक दूसरे पर. न~ नहीं पड़ सकती, वैसे ही बाह्याभ्यन्तरयोःबाह्य 
विषय, अभ्यन्तर विज्ञान अथवा आत्म) की, अपि=भी (परस्पर 
छाया नदह पड़ सकती) क्योकि, देशव्यवधानात्‌=विषय ओर 
विज्ञान मेँ देश मे भिन्नता हे। 

व्याख्या-एक दूसरे की छाया भी पास होने से ष्टी पड़ 
सकती है । जब सुघ्न नगर ओर पटना जैसी दूरी होगी तब 
छाया प्रतिच्छाया का पडना सम्भव नही है । इसी प्रकार विषय 
बाह्य है ओर विज्ञान भीतरी, जो यहाँ भी देश-भेद होने से 
विषय-विज्ञान का आपस मे प्रतिबिम्ब नरह पड सकता। इस 
प्रकार विषय से आत्मा का दन्धन सिद्ध नहीं होता !२२। 

दयरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था {२६। 

सृत्रार्थ-द्यींः-बद्ध ओर मुक्तं दोनी क 
एकदेशलब्धोपरागात्‌=समान उपलब्धियों के सम्बन्ध से, 
व्यवस्था~व्यवस्था, न= नहीं बनती । 

व्याख्या-विज्ञान का सम्बन्ध जैसे बद्ध पुरुष से रहता है, 
वैसे ही मक्त पुरुष से रहता होगा, क्योकि विषय वासना का 
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लगाव भी समान है तो इस प्रकार बद्ध पुरुष के समानं 
पुरुष भी बन्धन मे आ जायगा ओर तब बन्धन ओर मोक्ष 
जो व्यवस्था-क्रम है, वह गडबड हो जायगा, फिर कोड भी 
मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा इसलिए आत्मा के बन्धः 
विषय-वासना को कारण मानना कदापि युक्ति-सगत चहीहै 

अदृष्टवशाच्चेत्‌ ।३०। 

सूत्रार्थ-चेत्‌-यदि कहो कि, अदृष्टवशात्‌अदृष्ट कं 
से होना सम्भव है, ता यह कहना भी ठीक नर्हीं हे। 

व्याख्या-अदृष्ट (अर्थात्‌ जन्मान्तर-दूसरे जन्म के) कः 
आत्मा का बन्धन होना सम्भव है. तो एेसा कहना भी : 
संगत नहीं है. क्योकि अदृष्ट कर्म बन्धन, युक्त आत्मा 
सम्पर्क ही विषयो के साथ करा सकते है. किन्तु मुक्तं आत्म 
साथ अदृष्ट कर्म विषयो का संयोग नहीं करा सकते, इ 
कारण यह है कि मुक्त आत्मा का अदृष्ट से कोई सम्बन्धं 
रहता, वह तो दृष्ट, अदृष्ट कर्मो के क्षय होने पर ही मुक्तं 
है । इससे सिद्ध होता है कि अदृष्ट के द्वारा आत्मा का ब 
नहीं हो सकता ।३०। 

न दयोरेककालाऽयोगादुपकार्योपकारकभावः 1३१) 

सूत्रार्थ-द्यो-अदृष्ट का कर्ता ओर दोनो मे, एककालाः 
समय का, अयो गात्‌योग न होने से, उपकार्योपक 
भावउपकार्य ओर उपकारक भाव, नन्ही हो सकता। 

व्याख्या-अदृष्ट कर्म (पहिले से किये गये कर्म) का: 
ओर अदृष्ट कर्मके फल का भोक्ता एक समयमे तो हुए 
कर्ता पहले जन्म में ओर भोक्ता दसरे जन्म मे हए, इस प्र 
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एक समय मेँ इनके न होन से उपकार्यं अर्थात्‌ उपकार के 
योग्य ओर उपकार अर्थात्‌ उपकार करने वाते का भाव नही हो 
सकता । इसका तात्पर्य यह है कि अदृष्ट कर्म का कर्ता जन्म 
मे भोक्ता का कार्य नहीं कर सकेता । इसलिए यह मान्यता भी 
निरर्थक है ।३१। 

पुत्रकर्मवदिति चेत्‌।३१। 

सूऋर्थ-चेतुन्यदि कहो कि, इद्तिनयह पुत्र कर्मवतृनगर्भधान 
कर्म के समान सम्भव हे, तो एेसा नही हो सकता | 

व्याख्या-पु्रोत्पत्ति कं निमित्तं पित्ता गर्भाधान संस्कार करता 
है ओरं उसके युत्र का उपकार होता है । इसी प्रकार अदृष्ट का 
कर्ता ओर भोक्ता एक समयमे नहो, तो कर्ता भोक्ता का 
"उपकार कर सकता है । सूत्रकार इस शंका को भी भ्रमपूर्ण 
बताते हुए उसका निराकरण निम्न सूत्र मँ करते है ।२। 

नास्ति हि तन्न स्थिर एकात्मयो गर्भाधानादिना 
सस्क्रियते {३३। 

सूत्रार्थ-नास्ति-एेसा नही है क्योकि, तत्रव, यन्जिसका, 
गर्भाधानादिनागर्भाघान आदि कार्य के दारा संस्रियते-संस्कार 
होतः दै, तंत्र स्थिर~र्थिर ओर एकात्मार-एक आत्मा, दिन््ही 
ह । 

व्याख्या-जिसका गर्भाधान संस्कार किया जाता है ओर जो 
गर्भाधान संस्कार करता है, उन दोनों के एक समयमे ही होने 
से. उपकार्यं ओर उपकारी भाव बनता है, अर्थात्‌ कर्ता पिता, 
भोक्ता पुत्र कां उपकार करता है, क्योकि वेदानुयायी विदान्‌ 
आत्मा को क्षणिकं नही, स्थिर मानते है, पुत्ररूपमे पिता दारा 
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उस आत्मा का संस्कार किया जाता है. इससे भौ पिताका' 
के प्रति उपकार सिद्ध होता है! परन्तु माना जाता है, 2 
आत्मा की क्षणिकता के साथ उसका बन्धन भी क्षणिक 
हुआ ।३३। 

स्थिरकार्यासिद्धेः क्षणिकत्वम्‌ ।३४। 

सूत्रार्थ-स्थिरकार्यासिदधे-कार्यो के स्थिर सिद्ध न होने 
उनका, क्षणिकत्वम्‌-क्षणिक होना सिद्ध होता हे। 

व्याख्या-कोई भी पदार्थ स्थिर नही हे ओर जो स्थिर > 
वह क्षणिक ही दै! घट्‌, पट पुथ्वी, जल आदि सवमे क्षण 
पर परिवर्तन होता रहता है. यदि एसा नहो तो प्रलय काल 
उपस्थित न हो बौद्ध मत में सभी दिखाई पड़ने वाले पदं 
क्षणिक हैँ, जैसे दीपक की लौ एक दिखाई देती है. किन्तु, 
क्षण उसमे नई-नई लौ निकलती रहती है । इसी प्रकार ३ 
वस्तुओं को समञ्जना चाहिए 

न प्रत्यभिज्ञावाधात्‌ ।३५। 

सूत्रार्थ-प्रत्यभिज्ञाबाघात्‌नप्रत्यक्च ज्ञान की बाधा से नरे 
नही हे। 

व्याख्या-पहते समय मे अनुभव कयि गए पदार्थं का ब 
के समय में अनुभव होना "प्रत्यभिज्ञा" है। यदि प्रत्येक व 
प्रत्येक क्षण बदलती है तो पहिले अनुभव मे आई वस्तु का ९ 
महीने बाद अनुभव कसे होगा इससे प्रत्यभिज्ञा का, प्रर 
प्रमाण का गलत हो जायगा । इसलिए, प्रत्यक्ष अनुभव के काः 
प्रत्येक वस्तु का क्षण-क्षण पर बदलना सिद्ध नही होता! दीप 
कीलौ को क्षणिकं नहीं मानाजा सकता, क्योकि दीपक कीः 
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के बदलने ओर बने रहने तक कितने ही क्षण लग ज ५, 
इसलिए उसका भी हर क्षण पर बदलना नहीं कहा जा 
सकता ।३५। 

श्रुतिन्यायविरोधाच्व ।३६। 

सूत्रार्थ-च-ओर, श्रुतिन्यायविरोधात्‌-श्रुति के न्याय का विरोध 
होने से भी क्षणिक होने की मान्यता ठीक नर्ही है। 

व्याख्या-हर वस्तु मे क्षण-क्षण मे परिवर्तन होने वाली बात 
का श्रुति विरोध करती हँ । छान्दोग्य (६-२-१) “सदैव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌“ अर्थात्‌ ““हे सौम्य । इस जगत्‌ से पहिले भी सत्‌ था“ 
इसी प्रकार “कथमसतः सञ्जायेत“ अर्थात्‌ “असत्‌ से सत्‌ 
कैसे उत्पन्न हो सकता है?“ ओर क्षणिकवाद मेँ हर वस्तु के 
प्रतिक्षण बदलने से असत्‌ सत्‌ का उत्पन्न होना सिद्ध होना 
है । इस प्रकार, क्षणिकवाद श्रुतिन्याय से विरुद्ध होने के कारण 
गलत ओर निरर्थक है ।३६। 

दृष्टान्तसिदधेश्च ।३७। 

सूत्रार्थ-चओौर. दृष्टान्त. असिद्धेन्न्दृष्टान्त के सिद्ध न 
होने से भी, यह धारणा गलत है। 

व्याख्या-दीपक की लौ आदि का दृष्टान्त भी भ्रमपूर्णं होने 
से पदार्थो का क्षणिक होना सिद्ध नही । इसी प्रकार संसार के 
सब पदार्थो का प्रत्येक क्षण बदलना भी सिद्ध नही हे।३७। 

युगपज्जायमानयोर्न कार्यकारणभावः ।३८। 

सूत्रार्थ-युगपतृएक समय मे, जायमानयो-दौ के उत्पन्न 
होने मे, कार्यकारणभावन्=कार्य ओर कारण भाव, न=उत्पन्न 
नर्ही होता। 
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` न्धाख्या-जो दौ वस्तुये एक समय मे ही उत्पनन होती 
उनमें एक उत्यननन करने वाली ओर उत्पन्न होने वाली न 
मानी जा सकती जैसेवैल केदो सीम एक साथ निकलते 
उनमें से एक उत्पन्नं करने वाला ओर दूसरा उत्पन्न होने वा 
नही हो सकता ।३८। 
पूवपिाये उत्तरायोगात्‌ {३६। 
सूत्रार्थ-पूर्वायायेन-पहले की वस्तु का विनाश होने ' 
उत्तस्~आगे उत्पन्न होने वाली वस्तु का उससे, अयोगातु्सम्बः 
होने से भी कार्य करण भाव की सिद्धि नहीं होती) 
व्याख्या-जो वस्तु पहिले ही नष्ट हौ गईं उसके आमे व 
वस्तु से मेल नर्ही हो सकता, इस प्रकार नष्ट हुई वस्तुं कार 
ओर उत्पन्न होने वाली वस्तु उसका कार्य नहीं हो सकती |र्या 
कारण अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाली वस्तु कार्य-रूप वस्तु ठ 
उत्पन्न होने तक ठहर जाती हैँ तो क्षणिकंवाद कां सिद्धानं 
उसे ठहरने नर्ही देगा । इस प्रकार पहिले की ओर आगे व॑ 
वस्तुओं के कारण ओर कार्य के भाव की सिद्धि नहीं होती [३६ 
तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न।४०। 
सूत्रार्थ-तदभावे-उसके (कारण के) भाव मे, तद्‌-उर 
(कार्य) का. अयोगात्‌न्योग न होने से. उभयनदोनों में 
व्यभिचारात्‌नव्यभिचार-दोष आ जाने से, अपि=भी, न= यह मान्यत। 
ठीक नही है। 
व्याख्या-हर वस्तु के क्षण-क्षण पर बदलने या नष्ट होने से 
जिस क्षण मे कारण वस्तु विद्यमान है. उस क्षण मेँ कार्य वस्तु 
नहीं रहती ओर जब कार्य वस्तु प्रकट होगी, तब कारण वस्तु 
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नर्ही रहेगी ! इस प्रकार इन दोनो को परस्पर सम्बन्ध कभी नही 
रहेगा ओर इनके “व्यत्तिरेकः जो कि कार्य ओर कारण के 
नियामक हँ स्थापित नहीं किये जा सकते । कारण के विद्यमान 
होने पर कार्य का होना -अन्वय' ओर कारण के ने होने पर 
कार्य का अभाव होना व्यतिरेक कहा जाता है | क्षणिकवाद में 
कारण के न रहने पर कार्य का होना ओर कारणं के विद्यमान 
रहने पर कार्य न होना माना गया है. जो कि नितान्त भ्रमपूर्ण 
किसी प्रकार सिद्ध नही है।४०। 

पूर्व भाव मात्रे न नियमः।४१। 

सूत्रार्थ-पूर्दमावमात्रेनपूर्वभाव मात्र होना, नियमः्नियम, 
नन्ही है। 

व्याख्या-कार्य से पहिले होने वाले को कारण. मानकर 
कार्य के समय मे उसका विद्यमान होने का नियम न माना 
जाय तो यह "मिटटी है" यह घट है" इस प्रकार का भेद नहीं 
हो सकेगा | इस प्रकार कार्य-कारण भाव सिद्ध नही है ।&१। 

न विज्ञानमात्र बाह्यप्रतीतेः।४२। 

सूरत्रार्थ-विज्ञानमात्रम्‌नकेवल विज्ञान ही नहीं क्योकि, 
बाह्यप्रतीते--बाहरी पदार्थ दिखाई दे रहे है| 

व्याख्या-विङ्गानवादी केवल विज्ञान को ही एकमात्र तत्व 
, मानते ई उसके सिवा ओर किसी पदार्थं का अस्तित्व नही 
मानते, परन्तु उनका यह सिद्धान्त भी निराधार है, क्योकि 
बाहरी पदार्थो का होना प्रत्यक्ष सिद्ध है ओर वे पदार्थं अनुभव 
भै अते है । इससे सिद्ध है कि विज्ञान ही एकमात्र तत्व नहीं 
हे ।४२। 
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तदभावे तदभावाच्छुन्यमन्तर्हि ।४३। 
सूत्रार्थ-तदभावे-बाहरी पदार्थो का अभाव मानने पर. तर्हिनतो 

तदभावात्‌-उसका अभाव होने से. शून्यम्‌शून्य. ही होगा | 
व्याख्या-यदि बाह्य पदार्थो का बिल्कुल न होना माना गय 

तो विज्ञान का भी अस्तित्व न रहेगा, क्योकि विज्ञान भी किर्सं 

न किसी वस्तु के आधार पर ही टिक सकता है! जब कुः 

होगा ही नही तो विज्ञान क्या बतायेगा? इस प्रकार बाः 

वस्तुओं के न होने से सर्वत्र शून्य ही रह जायगा ।४३। 

शून्यततत्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वादिनाशस्य ।४४ 
सूत्रार्थ-शुन्य~शुन्य ही. तत्वमृ=तत्व है, भावः विद्यमः 
वस्तु, विनश्यतिनष्ट हो जाती है, क्योकि. वस्तु धर्मत्वात्‌ = वः 
का धर्म होने से, विनाशस्य नाश माना गया है। 
व्याख्या-जिसं वस्तु का विद्यमान होना समडते है, : 
वस्तु नष्ट हो जाती ह. क्योकि नाश काहोनादही वस्तु का 
है, इसलिये केवल शन्य ही तत्व है । आज की वस्तु कल > 
रहती, होने से पहिले भी नही थी, इस प्रकार जो वस्तु अ 
नहीं है, वह कल होगी, पर, आगे चह भी नही होती । हर व 
शून्यमे से होकर शून्यमें ही मिल जाती है, इसलिए शून्य 
तत्व है, इससे भी आत्मा का बन्धन सिद्ध नहीं होता ।४४ 
अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ ।४५। | 
सूत्रार्थ-अबुद्धानाम्‌-यह मूर्खो का, अपवादमात्रम्‌=धर्म अपं 
बकवाद) ही है। 
व्याख्या-प्रत्येक वस्तु नाशवान है. यह बात कहना : 
की बकवास ही समञ्जनी चाहिए. क्योकि जिस वस्तु के उः 
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होने ओर नष्ट होने का कोई कारण नही. वह नष्ट कैसे हो 
सकती है? जो वस्तु अवयव-रहित है, अर्थात्‌ जिसकी कोड 
आकृति नही, वह वस्तु नष्ट नहीं हो सकती! जो जिस कारण 
से उत्पन्न होती है, वह वस्तु अपने उसी कारण मे लीन हो 
जाय, उसे नाश होना कंहते हँ परन्तु. अवयव रहित वस्तु का 
कोई कारण न होने से, उसका लय भी नही होता ।४५। 

उभयपक्षसमानक्षेमत्वादमपि (४६। 

सूत्रार्थ-उभय पक्षनदोनों पक्षो में, समानक्षेमत्वात्‌ समान 
विचार होने से, अयम्‌=यह, अपि=भी, (त्याग के योग्य है) 

व्याख्या-दौद्धो मेँ दो मत हँ-एक क्षणिकवादी, जो प्रत्येक 
वस्तु को क्षणिक मानते हँ ओर दूसरी है, विज्ञानवादी, जो 
योगाचार कहा जाता है । पहिले मत मे बोलते हुए समय का 
अनुभव अगले समय मे न होना ओर दूसरे मत में बाहरी 
वस्तुओं का न होना माना जाता है। एसा ही दोष शून्यवादियों 
के मतमेंभीडे। इस प्रकार यह सभी मत त्यागने योग्य के 
गये हें ।४६। 

अपुरुषार्थत्वमुभयथा ।४७। 

सूत्रर्थ-उभयथा=दोनों प्रकार से, अपुरुषार्थत्वम्‌नपुरुषार्थ 
नही होना। 

व्याख्या-शुन्य तत्व को दुःख-निवृत्ति रूप अथवा दुःख दूर 
होने का कारण. दोनो ही प्रकार से पुरुषार्थं नर्ही माना जा 
सकता । क्योकि शून्यवादी "पुरुष" नाम के किसी तत्व को नहीं 
मानते तो पुरुषार्थ ही कर्हौ से होगा? इस प्रकार शून्यवाद की 
उपयोगिता सिद्ध नर्ही होती ।४७। 
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न गतिविशेषात्‌।४८। 
सूत्नार्थ-गतिविशेषात्‌गति की विशेषता से भी. नय 
सिद्धान्त मान्य नही है। 
व्याख्या-आत्मा की गवि अर्थात्‌ एक शरीर से दूसरे ; 
जाना जीव के लिए बन्धन रूप नही माना जा सकता क्यो 
गत्ति आत्मा का स्वाभाविक धर्म है ओर जो स्वाभाविक धर्म; 
वह उसके बन्धन का कारण नरह हो सकता 8८ 
निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ ।४६। 
सूत्रार्थ-निक्कियस्य-निष्छरिय के, असंभवात्‌-असंभव ह 
से. तद्‌=गति सम्भव नही है। | 
व्याख्या-आत्मा निक्रिय हे. उसमे गति का होना स 
नर्ही है, यह कहना निर्मूल है क्योकि आत्मा की गति 
आवागमन से ही सिद्ध है। "अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष य 
बलात्‌" अर्थात्‌ "यमराज ने अंगूठे के बराबर आत्मा को बलपूः 
खीचा* इस श्रुति-वचन से आत्मा का गतिशील होना सिद्ध ह 
हे ।४६। 
मूर्तत्वाद्‌ घटादिवत्‌ समानधर्मापित्तावपसिद्धान्तः ।५ 
सूत्रार्थ-मूर्तत्वात्‌=मूरत्त होने के कारण घटादिवत्‌घडे ॐ 
के समान. समानधर्मापत्तौ-समान धर्म की प्राप्ति 
अपसिद्धान्त--सिद्धान्त को विरुद्धता होगा| 
व्याख्या-यदि आत्मा को घडे आदि के समान के. 
परिणाम वाला मानँ तो अवयव वाला होने से, घडे आदि 
समान ही उनकी विरुद्धता होगी । "नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चः 
सनातन से आत्मा नित्य, सर्वत्र जाने वाला, स्वरूप से ॐ 
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ओर सनातन कहा गया है, इस प्रकार आत्मा नाशवान्‌ नही है 
ओर गति विशेष से भी उसका बन्धन नहीं होता ।५०। 

गतिश्ुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत्‌।५१। 

सूत्रार्थ-उपाधियोगातू-उपाधि के योग से. आकाशवत्‌आकाश 
के समान, अपिन्भी, गति श्रुतिन्गति का श्रुति प्रतिपादन 
करती हे। 

व्याख्या-य्हौ आकाश का उदाहरण दिया गया है । जैसे 
घडा कुर्णँ मे डाला जाता है ओर पानी भरने पर निकाल लिया 
जाता है, जहौ पानी भरा हे, वह आकाश कहा गया है ओर घट 
रूपं उपाधि के चलने से आकाश का चलना कहा गया है इसी 
प्रकार शरीर रूप उपाधि से आत्मा का चलना माना गया है। 
इसमे सूक्ष्म शरीर का चलना ही समञ्यना चाहिए । श्रुति भी 
इसी अमिप्राय का प्रतिपादन करती है ।५२। 

न कर्मणाऽप्यत्द्‌धर्मत्वात्‌ ।५२। 

सूत्रार्थ-कर्मणा~कर्म से. अपि--भी, न=आत्मा का बन्धन 
सिद्ध नही होता, क्योकि, अतदघर्मत्वात्‌= यह आत्मा का धर्म 
नही हे। 

व्याख्या-अच्छे या बुरे कर्म करने पर भी आत्मा बन्धन को 
प्राप्त नहीं होता, क्योकि बन्धन आत्मा का धर्म नर्ही. शरीर का 
धर्म है| एक के धर्म से दूसरे को बन्धन होना युक्ते सङ्गत नर्ही 
माना जा सकता ।५२। 

अतिप्रसवित्िरन्यधर्मत्वे ।५३। 

सूत्रार्थ--अन्यधर्मत्वेदूसरे के धर्म से दूसरे का बन्धन 
मानना, अतिप्रसक्तिः=अति प्रसङ्ग का दोष होगा 
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व्याख्या-एक धर्म से दूसरे का बन्धन मे आना मानने २ 
कथन मे अत्युक्ति-दोष की उत्पत्ति करेगा, अर्थात्‌ व्यर्थं बात कं 
बढ़ाकर कहने का दोष लगेगा । यदि इस सिद्धान्त को यथा 
मेमानलंतो किीके धर्म से कोई भी बन्धन मं आ सकत 
हे, फिर मुक्तात्मा भी बन्धन से नहीं वच सकता । इसलिए यः 
सिद्धान्त शी मिथ्या सिद्ध हुआ ।५३। 

निर्गुणादि श्रुतिवियेधश्चेति !५४। 

सत्रार्थ-निर्गुणादिन्श्रुति ने आत्या को निर्गुण आदि कह 
है, श्रुतिविरोधश्चेतिनश्रुति से विरोधं होगा| 

व्याख्या-श्रुतिय ने आत्मा को निर्गुणं ओर असङ्ग कहा ¦ 
"साक्षी चेता केवलो निर्युणश्च" तथा असङ्खो ह्ययं पुरुषः" कहक 
श्वेताम्बर, अथवा वृहदारण्यक श्रुतियों नै चेतन आत्मा क 
"निर्गुण" ओर "असङ्ग स्पष्ट रूप से कहा है । इससं सिद्ध है टि 
आत्मा का बन्धन कहना युक्ति सदत नही हे ।५४। 

तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम्‌ ।५५। 

सूत्रार्थ-तद्योगः= प्रकृति का पुरुष से संयोग, अपि 
अविवेकातृ्‌-अविवेक से होने के कारण, समानत्वम्‌-समानत 
न= नही हे। 

व्याख्या-प्रकृति ओर आत्मा का पारस्परिक संयोग अज्ञा 
के कारण होता है, इसलिए उसमे समानता न्ह मानी उ 
सकती । जब उस्र आत्मा को ज्ञान साघकं आदि के द्वारा चेतः 
अचेतन का भेद मालूम हो जाता है, तब उसका अविवेक द्‌ 
हो जाता है ओर वह प्रकृति के सम्पर्कं से अलग हो जाता 
तथा अविवेक से बन्धन मे पड गयाहोतो बन्धनसे छूट जाः 
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है ! इससे सिद्ध हुआ कि अविवेक से हुआ आत्मा ओर प्रकृति 
का संयोग आत्मा के बन्धन का कारण नही हो सकता ।५५। 

नियतकारणात्तदुच्छित्तिध्वन्तिवत्‌ ।५६। 

सूत्रार्थ-नियतकारणात्‌-नियत्‌ कारण से, ध्वान्तवत्‌-अन्धकार 
के समान, तदुच्छित्ति--उसका नाश होता है। 

व्याख्या-जैसे, अन्धकार का नाश उसके नियत कारण 
प्रकाश के द्वारा होता है, वैसे ही अविवेक का नाश विवेक के 
दारा होता है । अन्धेरे को दूर करने कां एक मात्र उपाय प्रकाश 
है ओर अविवेक को मिटाने का एकमात्र उपाय विवेक है, इससे 
भिन्न कोई उपाय नहीं है। | 

प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम्‌।५७। 

सूत्रार्थ-प्रधानाविदेकात्‌-प्रधान के विवेकं से, 
अन्याविवेकस्य~अन्थ के अविवेकं की प्रापि ओर. तद्धाने~उसकी 
हानि से, हानम्‌-नाश हो जाता है। 

व्याख्या-प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति के अविवेक से ही आत्मा को 
अन्य अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, पुत्र आदि का अविवेक प्राप्त होता है 
ओर जैसे ही उस अविवेकं का नाश हुआ. वैसे ही देह, इन्द्रिय, 
पुत्र आदि के दुःख से दुखी होने वाला विवेक भी आत्मा से दूर 
हो जाता है. अर्थात्‌ तब वह ज्ञान को प्राप्त हुआ आत्मा सर्वं 
त्यागी ओर बन्धन . रहित . होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इससे 
सिद्ध हुआ कि देह आदि का अभिमान रूप अविवेक रहने पर 
मनुष्य की मोक्ष कल्पना नहीं हो सकती ।५७। 

वाङ्मात्रं न तु तत्व चित्तस्थितेः।५८। 

सूत्रार्थ-चित्तस्थिते-वृत्ति के चित्त मे स्थित रहने पर, 
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वाङ्मात्रमृ=ज्ञान कथन मात्र है, न तु ततत्वमून=यथार्थ तत्व नहीं 
हे। 
व्याख्या-विवेक ओर अविवेक चित्त के धर्म है } उसमे जब 
तक अविवेक विद्यमान है, तब तक ज्ञान का उदय कहा जना 
केवल कहने के लिए ही है. उसे यथार्थ ज्ञान नहीं कंहा जा 
सकता। जैसे लाल पुष्य को स्फटिक मणि के पस रखने पर 
मणि मँ कुछ लालिमा आ जाती है, परन्तु वह लालिमा वास्तविक 
नही होती, वैसे ही अविवेक के रहते हुए विवेक यथार्थ रूप से 
नहीं रहता ।५८। ॑ 
युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूढवदपरोक्षादृते ।५६। 
सूत्रार्थ-युक्तित- युक्ति पूर्वक, अपि-भी, दिङ्मूढवत्‌-दिशा 
भूते हुए के समान, अपरोक्षादृते= साक्षात्‌ ज्ञान के बिना, न 
बाध्यतेनबाधा नहीं होती। | 
व्याख्या-जैसे दिशा के भूल जाने पर उसके सुनने, जानने 
से ठीक दिशाकाज्ञान हो जाता है, किन्तु उसे देखे बिना भ्रम 
दूर नर्ही होता वैसे ही केवल वाणी आदि के द्वारा कहते, सुनने 
मं ही बन्धन नही छूटता ओर कितना भी प्रयत्न करे, साक्षात्‌ 
ज्ञान पाने पर ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। 
अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिमिरिव वह्नेः ।६०। 
सूत्रार्थ-अचाक्षुषाणाम्‌=दिखाई न पड़ने वाले पदार्थो का 
अनुमानेन = अनुमान से, बोधः बोघ होता है, धूमादिभि्थुआ 
आदि से, वद्ने--अग्नि का बोध होने के, इव~समान। 
व्याख्या-वैसे धुप को देखकर अग्नि होने का ज्ञान हो 
जाता है, वैसे ही दिखाई न पड़ने वाले पदार्थो का ज्ञान 
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अनुमान से किया जाता है। वायु उष्णता, शीत आदि शख से 
नहीं दिखाई देते किन्तु अनुमान से जान लिया जाता है कि 
वायु चल रहा है, आज गर्मी है, आज सर्दी है । अव इन्द्रिय से 
दिखाई देने वाले ओर नं दिखाई देने वाले तत्वों का वर्णन 
करते ई। | 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्‌ 
महतोऽहंकारोऽहकारात्‌ पच तन्मात्राणाण्युभयग्रिन्द्िय- 
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पचरविंशतिर्गणः।६१। 
सूत्रार्थ-सत्त्तरजस्तमसाम्‌=सत, रज, तम, इन तीनो गुणों 
की. साम्यावस्थारसमान अवस्था, प्रकृतिन्प्रकृति है. 
प्रकृतेर्महान~प्रकृति से महान्‌=महत्तत्व, महतः अहकारः-महत्तत्व 
से अहं कार, अह कारात=अहं कार से, पंचतन्मात्राणि 
उभयमिन्दरियम्‌-्पौच तन्मात्रा ओर दोनों तरह की इन्द्रियो 
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूताति-तन्मात्राओं से स्थूल भूत-सम्प्रदाय ओर. 
पुरुषः, इति पंचविशतिः गणन्=यह पच्चीस का समुदाय है। 
व्याख्या-तीन मूल, तत्व, सत्त्व, रज, तम की समान 
अवस्था प्रकृति है । समान अवस्था वह है, जब यह तत्व 
कार्य रूप मे परिवर्तित नर्ही होते, बल्कि अपने मूल धारण 
रूप मे स्थित रहते हैँ । इससे स्पष्ट हुआ कि प्रकृति कोई 
अलग तत्व नहीं है । उन तीनों तत्वों मे चेतन की प्रेरणा से 
उथल-पुथल होती है. तब वे अपने कार्यं में लगते है.-तब 
वह अपनी समानं अवस्था को छोडकर विषय अवस्था की 
ओर चलते हैँ । उसका पहला फल 'महत्तत्व* होता है. इसी 
को बुद्धि कहा जाता है ! फिर महत्‌ से अहकार-अहकार से 
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पचतन्मात्रायें ओर भीतरी व बाहरी इन्द्रियो प्रकट होती है 
अहकार भीदो तरह का है. तामस से तन्मात्राये ओः 
सात्विकं से दोनों प्रकार की इन्द्र्यो होती है । इनमे भीतर 
इन्द्रिय 'मन“ है ओर बाहरी इन्द्रियां दस है। पच 
कर्मेद्द्रिय-वाणी- हाथ, पौव वायु या उपस्थ तथा र्पौँच 
ज्ञानेन्द्रिय-कान-त्वचा-नेत्र-जीव ओर नासिका यह सभी इन्द्रियं 
विकार मात्र है । तन्मात्राओं में पृथिवी आदिः स्थूल भूतो क 
उत्पत्ति होती है। यह तेईसों तत्व चौदीसवीं प्रकृति वे 
विकार हैँ ओर पच्चीसर्वौ चेतन. पुरुष है जिसके परमात्म 
ओर जीवात्मा असंख्य माने गये हैँ ।६१। 

स्थूलात्पचतन्मात्रस्य ।६२। 

सूत्रार्थ-स्थूलात्‌स्थूल मे. पचतन्मात्रस्य~पंचतन्मात्राओं कं 
अनुमान होता है। 

व्याख्या-पृथिवी, जल, वायु. तेज आकाश इन रपौचों स्थूट 
तत्वों के अस्तित्वं से उनको उत्पन्न करने वाली पंचतन्मात्राओं 
का अनुमान लगता हे । साख्य शास्त्र मे इनके नाम गन्धतन्मात्रा 
रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा ओर शब्दतन्मात्रा कहे हैँ 
यह किसी दूसरे तत्व सरे मिलती नही ओर इनमें किसी प्रकार 
की बाहरी विशेषता न होने से इन्हें ˆअविशेष' भी कहा गया है 
स्थूल भूतो के उत्पादन न करने वाली होने से हमें इनके सूष्ष 
होने का भी अनुमान होता है ।६२। 

 बाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्चाहङ्खारस्य ।६३। 

सूत्रार्थ-बाह्याभ्यान्तराभ्याम्‌-बाहरी ओर भीतरी इन्द्रियों से 

च ओर तै~उन (तन्मात्राओं) से अहङ्कारस्य~अहङ्र का अनुमान 
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होता है। 

व्याख्या-दोनो प्रकार की इन्द्रियों से ओर तन्मात्राओं से 
उनके उत्पन्न करने वाले अहंकार का ज्ञान होता है, क्योकि 
इन ग्यारहो इन्द्रियो ओर रपोचों तन्मात्राओं के अस्तित्व से, 
इनके उत्पन्न करने वाले कारणरूप अहंकार का ज्ञान सहज 
ही हो जाता है। यदि यह कार्य अहंकार के न होते तो इसमें 
उसके गुण भी दिखाई नहीं देते ।६३। 

तेनान्तः कारणस्य ।६४। 

सूत्रार्थ-तेन-उस अहङ्कर से, अन्तकरणस्य--अन्तःकरण 
का अनुमान होता है 

व्याख्या-अहकार रूप कार्य से, उसके उत्पन्न करने वाले 
अन्तःकरण का अनुमान होता हे | यह "अन्तःकरण" शब्द "बुद्धिः" 
के लिए कहा गया है, इसे “महत्‌ भी कहते है । सांख्य मत में 
तेरह कारण अन्तःकरण-मन,. अहकार ओर बुद्धि, इस तरह 
तेरह हए । चेतन आत्मा के साथ इसका सीधा सम्पकं होने से 
बुद्धि" को तीनो अन्तकरण मे प्रमुख माना गया ह ।६४। 

ततः प्रकृतेः ।६५। 

सूत्रार्थ-ततः-उस अन्तःकरण से. प्रकृतेनप्रकृति का अनुमानं 
होता है। 

व्याख्या-उसी अन्तःकरण अर्थात्‌ बुद्धि से उससे कारण 
रूप प्रकृति कां अनुमान होता है। सभी कार्य अपने-अपने 
उत्पनन करने वाले का बोध कराने वाले हैँ । इसलिए बुद्धि भी 
अपने मूल कारण प्रकृति का बोघ कराती है किन्तु प्रकृति का 
कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, इसलिए प्रकृति किसी उत्पन्न 
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करने वाले कारण का बोध नर्ही करा सकती ।६५। 

संहातपरार्थत्वात्‌ पुरुषस्य ।६६। 

सत्रार्थ-संहातपरार्थत्वात्‌=संघात्‌ का दूसरे के लिए होने 
से, पुरुषस्य~पुरुषव का बोघ होता है । 

व्याख्या-प्रकृति ओर उसके कार्यो की मिलावट को "संघातः 
कहा जाता है। संघात दूसरों के लिए होता है। संघातः 
परिणामी तत्व कहा गया है, परिणामी का अर्थं है. परिणाम 
वाला, जिसका कोई परिणाम (कार्य अथवा फल) हो । कोई भी 
परिणामी तत्व अपने लिए कोई कार्य नरह करता ओर सभी 
परिणामी तत्व अचेतन होते है ¦ अचेतन ओर अपने लिए 
प्रयोजन की सिद्धि न करने वाला तत्द अपने से विपरीत लक्षण 
वाले किसी एेसे तत्व का बोध कराता है. जिसके कार्य को 
सिद्ध करने के लिए उस परिणामी तत्व की सत्ता है उसे किस 
विपरीत लक्षण वाले तत्व का कार्य सिद्ध करना है वह तत्व नं 
तो परिणामी होगा ओर न अचेतन होगा. तभी तो लक्षण मे 
विपरीतता होगी। इस प्रकार दुसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने 
वाले संचात से उस अपरिणामी ओर चेतन पुरुष का अनुमा 
हो जाता है ।६६। 

मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ ।६७। 

सूत्रार्थ-मूले~मूल मे, मूलाभावातु्‌नमूल के न होने से 
अमूलम्‌=मूल रहित, मूलम मूल हे । 

व्याख्या-मूल प्रकृति का कोई मूल उपादान अर्थात्‌ उत्पनः 
करने वाला नही है । उपादान कारण न होने से वह मूल रहित 
कही गई है ओर जिसका कोई दूसरा मूल नही, वह स्वयं मू 
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है । पहिले बता चुके है कि सम्पूर्ण अचेतन जगत्‌ के तीन मूल 
तत्व है, सत्व, रज, ओर तम इन तीनो का समान अवस्या मे 
होना ही प्रकृति है ।६७। 

पारम्पर्येष्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम्‌ 1६८ । 

सूत्रार्थ -पारम्परये=परम्परा होने से, अपिन्भी, एकत्र एक 
स्थान को, परिनिष्ठा=सीमा मानना ही होगा, क्योकि यह 
संज्ञामात्रम्‌-नाम मात्र काही भेद है। 

व्याख्या-यदि प्रकृति का भी कोई उत्पन्न करने वाला | 
कारण माना जाय ओर उससे आगे, उस कारण का कोई 
कारण माना जाय, तो यह परम्परा कभी समाप्त ही नही होगी। 
यदि परम्परा मान कर कारण मानते भी चले जार्यँ तो कर्हीन 
कहीं तो ठहरना ही होगा, तो प्रकृति से ऊपर परमात्मा पर ही 
परम्परा को क्यो न समाप्त किया जाय? परन्तु परमात्मा पर 
परम्परा के समाप्त हने मे कोड प्रमाण नहीं मिलता ओर सांख्य 
शास्त्र मँ प्रकृति को जो स्थान है, लगभग वैसा ही स्थान अन्य 
अत मै परमात्मा को दिया है। उससे थोड़ा ही भेद है जैसे 
प्रकृति का कारणं परमात्मा को मानना अथवा परमात्मा का 
परिणाम प्रकृति को माना जाना । एसा मानने से परमात्मा को 
परिणाम ओर अचेतन मानना होगा, तब वह प्रकृति जैसे लक्षण 
` वाला ही होगा । इस प्रकार प्रकृति मेँ ओर परमात्मा मे नाममात्र 
काही भेद रह जाता ह, परन्तु साख्य मत मेँ परमात्मा को 
अपरिक्तामी ओर चेतन ही माना गया है ओर कारण की 
परम्परा प्रकृति पर ही समाप्त कर दी गई है। 


समानः प्रकतेर्दयोः।६६। 
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सूत्रार्थ-द्रयोः दोनो मे. प्रकृते प्रकृति की, समानः समानता 
है। 


व्याख्या-उपर्यक्त प्रकार से प्रकृति ओर परमात्मा मे समानता 
अथवा नाम-मात्र का भेद वादी-प्रतिवादी दोनों के आधार पर 
माना गया है । चेतन ओर अचेतन उत्पन्न करने वाले कारणों ` 
पर विचार करते समय, प्रकृति को ही जगत के उत्पन्न करने 
वाला कारण मानना होगा, क्योकि कोई भी चेतन तत्व परिणामी 
नही हो सकता । इसलिए अचेतन प्रकृति ही मूल कारण है \६६ 

आधिकारित्रैविध्यान्न नियमः ।७०। 

सूत्रार्थ-अधिकारित्रैविष्यात्‌--अधिकारीन उत्तम, मध्यम. निकृष्ट, 
तीन प्रकार के होने से, न नियमःनियम है । 

व्याख्या- ज्ञान पाने के अधिकारियों के, उनकी श्वमता सामर्थ्य 
के अनुसार उत्तम, मघ्यम ओर निकृष्ट, यह तीन भेद किये गये 
है । क्योकि समान रूप से समान ग्रन्थादि का अध्ययन करने 
पर भी कोई ज्ञान प्राप्त कर पाताहै। किसी को दूर से. किसी 
को जल्दी ओर किसी को प्रयत्न करते रहने पर भी ज्ञान नहीं 
होता। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति ओर पुरुष का भेद स्पष्ट 
कह देने पर भी उसका साक्षात्‌ समान रूप से होना सम्भव 
नहीं है ।७०। 

महदाख्यमाद्य कार्य तन्मनः ।७१। 

सूत्रार्थ-महदाख्यम्‌-महत्‌ नाम का जो, आद्य कार्यम्‌~आदि 
कार्य है, तन्मन वह मन है। 

व्याख्या-प्रकृति का जो पहिला कार्य है वह "महत्‌ नामकं 
तत्व है, वह मनन-रूप होने के कारण मन अथवा "बुद्धि" भी 
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कहा गया हे ! इसकां कार्य मनन करना अथवा निश्चित करना 
हे ।७१। 

चरमो ऽहङ्ारः॥७२। 

सूत्रार्थ-चरम--फिर, अहंकार~अहकार हे। 

व्याख्या-महत्‌* के बाद का “अहंकारः है । “महत्‌* कार्य 
बुद्धि से सम्बन्धित हे तो ˆअहकार' अभिमान वृत्ति वाला है । इसे 
यों समञ्जना चाहिए कि बुद्धि से ही अभिमान उत्पन्न होता 
है ७२। 

तत्कार्यत्वमुत्तरेषाम्‌ ।७३। 

सूत्रार्थ-उत्तरेषाम्‌-बाद मे कटे गये तत्वे, तत्कार्यत्वम्‌~उस 
अहकार के कार्य है। 

व्याख्या-अहकार के बाद जिन कार्यो को इकसठवें सूत्र म॑ 
बता चुके हँ वे कार्य अर्थात्‌ पांच तन्मात्राये ओर दोनों प्रकार 
की इन्द्र्यो यह सब अहंकार से उत्पन्न होते है ।७३। 

आद्यहेतुतां तदद्वारा पारम्पर्येऽप्यणुवत्‌ ७४। 

सूत्रार्थ-आद्यहे तु ता~प्रकृति का आदि=कारणत्व, 
तदद्रारा~उसके (कार्य के) द्वारा, पारम्पर्ये=पारम्परिक होने पर. 
अपि=भी, अणुवत्‌-अणु के समान सिद्ध है। 

व्याख्या-उत्यन्न कार्य का अपने उत्पन्न करने वाले कारण 
मँ लीन होने की परम्परा मानने पर भी, प्रकृति का मूल कारण 
होना सिद्ध होता है। जैसे स्थूल तत्व लीन होते समय अपने 
उत्पन्न करने वाले अणु रूप सृष््म तत्वों मे मिल जाते है. उसी 
प्रकार तन्मात्राए ओर इन्द्रियो अपने उत्पन्न करने वाले अहंकार 
मे ओर अहंकार महत्तत्व मेँ तथा महत्तत्व मूल-प्रकृति का आदि 
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कारण होना सिद्ध होता ह ।७४। 

पर्वभावित्वै दयोरेकतरस्य हीनेऽन्यतरयोगः।७५। 

सुत्रार्थ-दयो-दोनों के, पूर्वभावित्ये=अनादि होने से, (उनमे 
से) एकतरस्य~एक के. हीनेन होने पर, अन्यतर दूसरे का 
योगःयोग है। 

व्याख्या-चेतन ओर अचेतन अथवा पुरुष तथा प्रकृति का 
अस्तित्व अनादि काल मे चला जाता है। फिरभी इन दोनो रमं 
से एकं चेतन तत्व परिणामी न होने से जगत्‌ का उपादान 
कारण (उत्पन्न करने वाला) नही हो सकता । इस प्रकार चेतन 
तत्व के उत्पादन कार्य से पृथक, रहने पर, दूसरा जो अचेतन 
प्रकृति) है. उसी का योगं जगत्‌ के उत्पन्न करने मे माना 
जायगा। इससे सिद्ध होता है कि सम्पूर्णं जगत्‌ अपने उपादान 
(उत्पन्न करने वाले अचेतन प्रकृति) मे ही लीन होता है चेतन 
परमात्मा म नहीं होता।७५। 

परिच्छिन्नं च सर्वोपादानम्‌ ।७६। 

सूत्रार्थ-परिच्छिन्नम सीमित, एकदेशीय, सर्वोपादानमप्सवका 
उत्पन्न करने वाला. ननदी है। 

व्याख्या-सीमित अथवा एकदेशीय संघात के सम्बन्ध में 
पहिले बता चुके है । यह अवयव वाला ओर नाशवान्‌ तत्व-समूल 
जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला नहीं हो सकता। क्योकि वह तो 
स्वयं दूसरे कारण द्वारा इस्त अवस्था को प्राप्त हआ है । यह 
उत्पन्न होने पर नष्ट होने वाला संघात, सीमित तथा एकदेशीय 
होने से सब जगत्‌ का मूल उत्पन्न करने वाला न्हीँदहो 
सकता ।७६। 
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तदुत्पत्तिश्रुतेश्च ।७७। 

सूत्रार्थ-तदुत्पक्तिउनकी उत्पत्ति को प्रतिपादित करने वाली, 
्रुतेः=श्रुति होने से. चमी यह सिद्ध है। 

व्याख्या-संघात अर्थात्‌ परिच्छिन्नो की उत्पत्ति प्रकृति से 
होती है, यह वात श्रुति-प्रमाण से भी सिद्ध है। ऋग्वेद 
१०-६-७२-३) “देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत“ अर्थात्‌ 
"देवताओं की उत्पति से पहते असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हई 
बृहदारण्यकं (१-४-७) तदे दन्तह्यव्याकृत- 
प्रसीत्‌तत्रामरूपाभ्यामेवव्याक्रयते इत्यादि से प्रथम अव्याकृत 
प्रकृति का एकं पदार्थ था. उसमे दूसरे पदार्थं होते गये ओर 
उन पदार्थो के नाम रूप भी होते गये ।७७। 

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ।७८। 

सूत्रार्थ-अवस्तुन--अवत्तु से, वस्तुसिद्धिः वस्तु का होना 
सिद, नन्ही है। 

व्याख्या-जब वस्तु है ही नर्ही. तो वस्तु कहौ से बनेगी? 
मिटटी होगी तो घडा बनेगा, यदि मिट्टी हीन होगी तो घडा 
करौ से बनेगा? इस दिखाई पड़ने वाले जगत्‌ को देखकर हम 
समदते ह कि यह स्वयं ही उत्पन्न होता, किन्तु एेसा समञ्जना 

कोरा भ्रम दी है "असत्‌ सदजायतः“ अर्थात्‌ दिखाई न पड़ने 

वाले से दिखाई पड़ने वाला उत्पन्न हुभआ। एक शंका होती है 
कि वह जगत्‌ स्वपन के समान मिथ्यादही क्यो न मानं लिया 
जाय? तो उसका समाधान यह ह कि स्वपन काभी कुछन 
कुछ आधार होता है, भ्रम होते हए भी उसे निराधार नरह कहा 
जा सकता, क्योकि मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता या अनुभव 
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करता है, उसी के आधार पर सोते मे स्वप देखता है यदि 
ठेसा कहं कि रस्सी मे सर्पं के भ्रम के समान जगत्‌ भ्रमहीहै, 
तो यह बात भी निरर्थक है। रस्सी रूप वस्तु को अन्धेरे में 
सम्म लेने का प्रथम आधार तो रस्सी रूपी वस्तु ही हे, रस्सी 
न होती तो सर्पं का भ्रम ही करौ होता? फिर, सर्पं का अस्तित्व 
कहीं तो रहा होगा, जिसकी आकृति के आधार पर रस्सी में 
सर्प का भ्रम हुआ इससे सिद्ध हुआ कि कोई वस्तु निखार 
नही है, उसका अस्तित्व पहले से वेना होने पर उसका रूप 
प्रकट हो सकता ह ।७८। 
अबाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम्‌ ।७६। 
सूत्रार्थ-अबाधात्‌बाधा न होने से, चओर, अदुष्ट 
कारणजन्यत्वात्‌~दोष रहित कारण. द्वारा उत्पन्न होने से, 
अवस्तुत्वम्‌= अवस्तु का होना न=सिद्ध नही है। 
व्याख्या-वस्तु है, इस बात में कोई विरोधं न मिलने से 
ओर निर्दोष द्वारा उत्यन्न होने से जगत्‌ का अवस्तु होना सिद्ध 
नर्ही होता। ऊपर के सूत्र से यह सिद्ध हो गया कि जगतत 
पहिले से ही है अर्थात्‌ कोरी भ्रान्ति नहीं हे, वह अपने कारण 
रूपः प्रकृति से विद्यमान रहता है जब सृष्टि रचना का समय 
आता है तब प्रकट हो जाता है, उसके प्रकट होने से कोई दोष 
अर्थात्‌ बाधा उत्पन्न नर्ही होती हे। इस प्रकोर प्रबाह रूप से 
निरन्तर) जगत की स्थिति बनी रहती है इन सब उदाहरणं से 
जगत्‌ का अवस्तु रूप होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता ।७६। 
भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्‌ कुतस्तरां 
तत्सिद्धिः ।८०। 
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सूत्रार्थ-भावे~होने पर, तद्यो गेन~उनके संयोग से. 

तत्सिद्धिः-उसकी सिद्धि होती है. अमावेन्न होने पर. 
तदअभावात्‌-उसके न होने से, तत्सिद्धिः=उसकी सिद्धि. 
कृतस्तरम्‌-किस प्रकार हो सकती है? 

व्याख्या-यदि मूल कारण है तो उसके द्वारा कार्ये रूप 
जगत की उत्पत्ति भी हौ सकती है । “असतः सदजायतः' असत्‌ 
से सत्‌ उत्पन्न होता है। यदि असत्‌ रूप मूल कारण न होगा 
तो सत्‌ रूप जगत्‌ ही करौ से उत्पन्नं हौ सकेगा ।८०। 

न कर्मण उपादानत्वायोगात्‌।८१। 

सूत्रार्थ-कर्मण--कर्म का, उपादानत्वअयोगात्‌=उपादानत्व 
संयोग न होने से, ननजगत्‌ का उपादान कर्म नही हो सकता। 

व्याख्या-यदि यह कहं कि प्रकृति को अस्तित्व मानना ही 
वर्थ है कर्म अर्थात्‌ क्रिया से ही जगत उत्पन्न हौ सकता है तो 
इस शंका का समाधान इस प्रकार है कि कर्म से किसी वस्तु 
की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि कर्म के दवारा अप्रकट वस्तु, 
तो हो सकती है, किन्तु जिसका अस्तित्व ही नही. वह किस 
प्रकार प्रकट होगी? मिटटी होगी तो घडा बनाने वाली क्रिया से 
घडा बनेगा, यदि मिट्टी ही न होगी तो क्रिया निरर्थक है। इस 
प्रकार क्रिया किसी अवसर को उत्पन्न नही कर सकती, . 
इसलिए जगत्‌ को क्रिया उत्पन्न नर्ही कर सकती ।८१। 

नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषार्थत्वम्‌।८२। 

सूत्रार्थ-आनुश्रविकात्‌=अनुष्ठानादि कर्म से अपिन्भी, 
तत्सिद्धिः उसकी सिद्धि, न= नहीं है, साघ्यत्वेन-साध्य होने से 
(ओर) आवृत्तियो गात्‌= आवृत्ति का योग होने से. 
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अपुरुषार्थत्वम्‌ पुरुषार्थ की सिद्धि नही होती। 

व्याख्या-लौकिक कर्म या वेद-प्रतिपादिते यज्ञ, अनुष्ठान 
आदि कर्म से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, तथापि वे कर्म 
साध्य है, अर्थात्‌ उनके करने मे कोई कठिनाई नर्ही है. फिर भी 
उन कर्मो के करने से दु-ख-सुःख की बार-बार प्राप्ति होती ` 
रहती है । इन कर्मो से मनुष्य भी सामग्री से सम्पन्न हौ सकता 
है, किन्तु मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए सूत्रकार ने .. 
इन कर्मो को ˆअपुरुषार्थ" कह कर पुरुषार्थ नही माना है ।८२। 

तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः!८३। 

सूत्रार्थ-तत्र~उस चेतन-अचेतन मे, प्राप्त विवेकस्य विवेक 
पाये हए व्यक्ति का. अनावृक्ति-संसार मे न लौटना, श्रुतिन्=श्रुति 
बताती है। 

व्याख्या-जिस जिज्ञासु को चेतन-अचेतन के सम्बन्ध में 
ज्ञान हो जाता है, वह अपने उस ज्ञान के कारण मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है, एेसा जीव संसार मे फिर नही लौटता। यजुर्वेद 
(३१३८) वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण“ इत्यादि के अनुसार 
अचेतन से भिन्न तेजस्वी चेतन पुरुष को मैने जान लिया है, 
उसे जानकर ही जन्म-मरण के बंधन से छुटकारा मिलता है, 
इसके सिवा मुक्त होने का कोई दूसरा मार्ग नही है ।“ इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष मोक्ष के बाद संसार में 
लौटकर नहीं आता ।८३। 

दुःखादुःख जलाभिषेकवन्न जाङड्यविमोकः।८४। 

सूत्रार्थ-दुःखात्‌दु खम्‌ दु-ख से दु-ख की प्राप्ति है, 
जलाभिषेकवत्‌-जैसे जल मे स्नान करने से, जाड्यविमोक=जाड , 
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से छुटकारा, न नहीं मिलता 

व्याख्या-सांसारिक भोगो की कामना दुःख की उत्पन्न 
करने वाली है. उसके द्वारा जिन भोगों की प्राप्ति होती दहै, वे 
भोगभी दुःख रूप हो जाते है। जैसे जल में स्नान करने से 
ठण्ड से छुटकारा नही मिलता, जाड ही लगता है वैसे दही 
भोगो की कामना क्षणिक सुख की उत्पत्ति भले ही करती हो, 
किन्तु वह दुःख कौ ही बढ़ाने वाली सिदध होती है ।८४। 

काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात्‌।८५। 

सूत्रार्थ-काम्ये-कामना वाले कर्म ओर अकाम्येन्कामना 
रहित कर्म अपिनभी, साध्यत्व=साधन योग्य कर्म की, 
अविशेषात्‌=विशेषता नहीं है। 

व्याख्या-कामना वाले कर्मो का अनुष्ठाने करने पर अथवा 
निष्काम कर्म जिसमे सांसारिकं भोग की कामना न हौ) करने 
पर भी मोक्ष की प्राप्ति नरी हो सकती। क्योकि कामना वाले 
कर्मतो भोगों की प्रापि के लिए होते है. किन्तु कामनो-रहित 
कर्म मोक प्राप्ति के लिए होने प्र भी, चेतन-अचेतन का जद. 
तक ज्ञान नही हो जाता. तद तक मोक्ष प्राप्त नही करा सकते। 

इससे सिद्ध हआ कि निष्काम कर्म ज्ञान के बिना. कुछ 
विशेषता नही रखते । इस प्रकार सकाम ओर निष्काम दोनो ही 
प्रकार के केर्म बन्धन मे जकड्ते ह । जब तक ज्ञान का उदय 
नहीं होता तब तक नितान्त निष्काम कर्ममेभीकिसीन किसी 
रूप मँ सफलता विद्यमान रहत्री है। | 

निजमुक्तस्य बन्धध्वसमात्र पर न समानत्वम्‌ ।८६। 

सृ ग्रार्ध-निजम्‌ क्तस्यनस्वयं मुक्त आत्मा का, 
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बन्धध्वंसन्मात्रम्‌=बन्धन निवृत्ति मात्र है ओर परम्‌ यही अत्यन्त 
पुरुषार्थ है=(इसकी कर्म फल से) समानत्वम्‌=समानता, न= नही 
है। 

व्याख्या-जो स्वभाव से मुक्तं है, वह आत्मा, जड प्रकृति के 
सम्पर्क मे आकर ही बन्धन मे पड़ा माना जाता है, उस समय 
वह अपने स्वरूप को भुलाकर स्वयं को ही अचेतन समञ्ने 
लगता है, इसी को अविवेक कहते है । इस अविवेक का नाश 
तब होता है जब वह अपने स्वरूप का दर्शन करता है ओर 
चैतन-अचेतन का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब भोग उत्पन्न 
करने वाला, प्रकृति का सम्पर्क उससे टूट जाता है । इस 
प्रकार मोक्ष का मूल ज्ञान दहै, न कि शुभ या अशुभ अथवा 
सकाम या निष्काम कर्म| जव तक मनुष्य चेतन अचेतन के 
भेद को तत्वतः न जानेगा. वह स्वयं को कर्मो का कर्ता मानता 
रहेगा, तब तक वह प्रकृति के हाथ का खिलौना बना रहेगा | 
अतः जड़ ओर चेतन का स्म्यक्‌ ज्ञान होना परमं आवश्यक है। 
यही बन्धन से निवृत्ति कहीं जाती है ओर इसी का नाम मोक्ष है, 
यही अत्यन्त पुरुषार्थ माना गया हे ओर प्रकृति से उत्पन्न फल 
रूपी भोगों मे ओर इसमें बिल्कुल भी समानता नही है ।८६। 

दयीरेकतरस्य वाप्यसम्निकृष्टार्थपरिच्छित्ति 
प्रमातत्साधकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ 1८७। 

सूत्रार्थ-दयोजानने वाला ओर जानने योग्य दोनो. 
वापिनअथवा एकतरस्यन इन दोनों में से एक की, 
असन्निकृष्टार्थपरिच्छित्ति-पहले न जाने हुए का निश्वयात्मक 
ज्ञान. प्रमाप्रमा (कहा गया). तत्साधकतम यत्‌-उस प्रमा का 
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जो अत्यन्त साधक कारण है, ततुवह त्रिविध प्रमाणम्‌=तीन 
प्रकार का प्रमाण हे। 

व्याख्या-जिस अर्थं को पहिले कभी नर्ही जाना ओर उसे 
निश्चित रूप से जान तेने को ही प्रमा कहते है | चाहे यह 
ज्ञान जानने वाली बुद्धि को हो, चाहे जानने योग्य आत्मा को 
हो| उस प्रमा का जो श्रेष्ठ साधन है ओर जिसके तुरन्त बाद 
प्रमा उत्पनन हो जाती है, वह साधन "प्रमाण कहा गया है "यह 
प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द इन तीन प्रकार का है। जो 
किसी विषय को सिद्ध करने के लिए सामने दिखाई पड, वह 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिस किसी विषय 
की सिद्धि के लिए अनुमान से काम लेना पड़े वह अनुमान 
प्रमाण है ओर विषय की सिद्धि के लिर श्रुति आदि के प्रमाण 
को शब्द प्रमाण कहते हे } ८७ | 

तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेनधिक्यसिद्धिः।८८। 

सूत्रार्थ-तत्सिद्धौ-उन तीन प्रमाणो के सिद्ध होने पर 
सर्वसिद्धे सबकी सिद्धि हो जाती हे, आधिक्यसिद्धि-अधिक 
की सिद्धि, नन्ही हे। 

व्याख्या-तीनो प्रकार के प्रमाणो के सिद्ध हो जाने पर, 
सम्पूर्णं अर्थ की सिद्धि हो जाती है, अधिक प्रमाणो की सिद्धि के 
लिए कोई जानने योग्य विशेष शेष नहीं रहता । इस प्रकार तीन 
प्रकार के प्रमाण दही माने मये है ।८८। 

यत्सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ 1८ ६। 


9 सांख्य दर्शन 

सू तरार्थ-यत्सम्बद्ध सत्‌-जिसकं क्त्‌ सम्बन्ध सै, 
तदाकारोल्लेखिनउसी आकार धारण करने वाला. तत्‌=वह 
विज्ञानम्‌ विज्ञान प्रत्यक्षम्‌-प्रमाण है। 

व्याख्या-इस सूत्र मे प्रत्यक्ष प्रमाण का रूपं बताया गया 
है । नेत्र आदि के द्वारा बुद्धि जब बाहरी विष्यो को ग्रहण करती 
है, तब वह उसे दिखाई पडने वाले दृश्य का आकार ठै लेती 
है, बुद्धि की इस स्थिति को “बुद्धिवृत्ति" कहते है । वह वुद्धिवृक्ति 
ही "विज्ञान कही गई है, इसी का नाम "प्रत्यक्ष प्रमाणः है} यह 
वृत्ति ही आत्मा के साथ विषय का संयोगं कराती हई उसे 
सुख-दुख का अनुमव कराती है। इस के द्वारा उ समी 
सांसारिक विष्यो का ज्ञान होत्तः है परन्तु आत्सा में इन विषय 
के अनुभव हीने से. कोई विचार उत्पन्न नर्ही होता बल्कि वह 
अपने चेतन स्वभाव के कारण सुख, दुःख का अनुभव मात्र 
करता है । उसके अनुभव को ही "प्रमा" कहते हैँ ।८६। 

योगिनामवाद्यप्रत्यक्षत्वान्न दोष ।६०। 

सूत्रार्थ-योगिनाम्‌=योगियो को, अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्‌अबाह्य 
भ्रीतर) होने से, न. दोषःदोष नही है! 

व्याख्या-गृहस्थौ को तो बाहरी विषय दिखाई देते ह किन्तु. 
योगीजन समाधि मान होकर अबाह्य अर्थात्‌ नेत्र आदि इन्द्रियो 
से ग्रहण न होने वाले विषय. चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार 
करते है. इससे उन्हे प्रत्यक्ष विषय ग्रहण न होने का दोष नी 
लगता। इसे दूसरे प्रकार से तो समडना चाहिए कि योगी की 
बुद्धि अपने योग के बल से. समी उत्पन्न तत्वों के मूल कारण 
से अपना सम्बन्धं बनाकर. सब तत्वों से साक्षात्‌ करती रहती 
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है, इस स्थिति मे बाहरी विषयों की ओर ध्यान न होना 
स्दाभाविक है ओर तब कोई विषय इन्द्रियो के बिना ग्रहण 
करना संभव नही, यह शंका निराधार सिद्ध हो जाती है!६०। 

लीनवस्तुलव्धातिशयसम्बन्धादयोऽदोषः।६१। 

सूत्रार्थ-वा--अथदा, लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्‌नलीन वस्तु 
की प्रापि का रूप अतिशय सम्बन्ध योगियो में पाया जाता ई, 
इसलिए, अदोषमकोई दोष नही है। 

व्याख्या-जो वस्तु अपने कारण मे लीन हो जाती है, उससे 
श्री योमीजन अपना सम्पकं स्थापित कर लेते ईै॑जौो कि 
साधारण मनुष्य इन्द्रियो के द्वारा नर्ही कर सकंता। इस प्रकार 
लौकिक मनुष्य से विलक्षण होने के कारण, योगि्यो का इन्द्रियों 
द्वारा ग्रहण न हो सकने वाले विषयो के ग्रहण कर लेने की बात 
अत्युक्ति अथवा दोषपूर्ण नही मानी जा सकती ह ।६१। 

ईश्वरासिद्धेः।६२। 

सूत्रार्थ-ईश्दरासिद्धे-ईश्वर की सिद्धि भी इन्द्रियों से नही 
होती 

व्याख्या-यदि कोई कहे कि इन्द्रियो के बिना कोई वस्तु 
प्रत्यक्ष नही होती, तो इसमे यह भी मानना पड़गा कि ईश्वर 
साक्षात्कार भी इन्द्रियो द्वारा ही हो सकता है । परन्तु. एेसी बात 
नर्ही है, ईश्वर से साक्षात्कार तो इन्द्रियों के बिना दही होता है। 
जैसे जो बात विद्वान्‌ के लिए यथार्थ है, यह बात बालक के 
लिए असम्भव प्रतीत होती है। इसी प्रकार योगियो को बिना 
इन्द्रियों के ही आत्मा का साक्षात्कार आदि होता है, एेसा मानने 
मे कोई दोष नरह हे ।६२। = 
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मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ।६३। 
सुत्रार्थ-मुक्तबद्धयो-=मुक्तं ओर दद्ध इनसे अन्यतर नितान्त 

विल्कुल) अभावात्‌-अभाव से, तत्सिद्धिः ईश्वर की सिद्धि, 

ननी होती। | 

व्याख्या-चेतन तत्व दो स्थितियों मे रहता है मुक्तं या बद्ध | 
ईश्वर कौ यदि मुक्त मानें तों जगत्‌ उसका परिणाम (उसकी 
रचना) नही हौ सकता, क्योकि एेसी-अवस्था में वह परिणामी हो 
जायगा ओर यदि उसे बन्धन मे माने तो कर्म के साथ सम्बन्ध 
होने से वह जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला ईश्वर नही हो 

सकता । इस प्रकार ईश्वर को न मुक्त कह सकते हँ ओर न 

बन्धन में ही कह सकते है क्योकि ईश्वर मे यह दोनों अवस्थां 

नही है ।६३। 
उभयथाप्यसत्करत्वम्‌।६४। 
स्‌ त्रार्थ-उभयथापिन्दोनों अवस्थां मे भी, 

असत्करत्वम्‌-असत्‌ का कर्तव्य दोष आता है। 
व्याख्या-मुक्त या बद्ध इन दोनों अवस्था्ओं वाला तत्व 

चेतन तो होगा ही। इस प्रकार के चेतन रूप ईश्वर के द्वारा 
अचेतन जगत्‌ का रचा जाना सम्भव नही हो सकता । क्योकि 
चेतन पुरुष परिणामी नही होता. इसलिए जिसका जगत्‌ रूप 
परिणाम हो, वह ईश्वर नही हो सकता । यदि उसे परिणामी 
मान भी लें तो उसे अचेतन मानना पड़ेगा, किन्तु किसी भी 
शास्त्र अथवा श्रुति में ईश्वर को अचेतन नहीं माना है, इस 
प्रकार अनित्य माने गये ईश्वर दारा जगत्‌ की रचना नर्ही हो 
सकती ।६४। 
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मुक्तात्मनः प्रशसा उपासा सिद्धस्य वा ।६५ | 
सूत्रार्थ-मुक्तात्मनः=मुक्त आत्मा की. प्रशसाप्रशसा है, दा 

अथवा, उपासा-सिद्धस्यन उपासना के सिद्ध करने वाले स्वरूप 

का वर्णन डे! 

व्याख्या-श्रुतियों मे ईश्वर की मुक्तात्मा आदि विशेषणो से 
प्रशंस की गई हे. वर्ह जिसके जिस स्वरूप का वर्णन किया 
गया है वह स्वरूप उपासको की उपासना को सिद्ध करने के 
लिए साधन रूप हे! वह समय उसे जगत्‌ का उत्पच्र करने 
वाला कहकर भी उपासको की भावना-वृत्ति की गई है, किन्तु 
वह प्रशंसात्मक वणन, अर्थ की यथार्थता का सूचक नही हे। 
इससे सिद्ध होता है फि उन सबं वर्णनो मे जिनमे ईश्वर को 
जगत्‌ का कारण कहा गया है. उपासक के विषय मँ शब्द-प्रमाण 

रूप में स्वीकार नर्ही किये जा सकते ।६५। 
तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं खणिवत्‌ 1६६। 
सूत्रार्थ-तत्सन्निधानात्‌~उसकी समीपता से, मणिवत्‌मणि 

के समान, अधिष्ठातुत्वम्‌-ईश्वर की अधिष्ठातापन सिद्ध है| 
व्याख्या-जैसे चुम्बक, लोहे की समीपता से ही उसे खच 

लेता है. उसकी इसे विशेष क्रिया के समान ही ईश्वर भी 
प्रकृति की समीपता से ही उसका अधिष्ठाता बनता हे ¦ क्योकि 
चेतन ईश्वर की प्रेरणा के बिना जड प्रकृति मँ किसी कार्य की 
प्रवृत्ति नही हो सकती | प्रकृति की प्रत्येक क्रिया चेतन की 
पररणा से ही सम्भव है, इससे सिद्ध होता हे कि चेतन ईश्वर 
अपनी समीपता से ही प्रकृति को चलाता रहता है। जैसे 
चुम्बक अपने सामर्थ्य से लोहे को विचलित कर देता है इतने 
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से दही ईश्वर का ईश्वरतत्व बन जाता है। इस प्रकार ईश्वर 
जगत का उत्पन्न करने वाला नही, बल्कि प्रकृति में मोक्ष करने 
वाले है, जिससे वह जगत्‌ रचना में प्रवृत्त होती है। इसे 
यजुर्वेद 'तदेजतितन्नेजति से ईश्वर को "सक्रिय. ओर निक्छरिय 
दोनों प्रकार का बताया जाता हे। प्रकृति मे मोक्ष उत्पन्न करने 
वाला होने से "सक्रिय" ओर स्वयं जगत कासुष्टानदहोनेसे 
निक्छरिय कहना यथार्थं हे ।६६। 

विशेषकार्येष्वपि जीवानाम्‌ 1६७। 

सूत्रार्थ-विद्ेषकार्येषु-विशेष कार्यो मे जीवानाम्‌ जीवो का 
अपि-भी अधिष्ठाता होना सिद्ध है। 

व्याख्या-जैसे सब जगत का अधिष्ठाता ईश्वर हे वैसे दही 
जीवात्मा भी देह से सम्बन्धित देखने, सुनने मनन करने आदि 
कार्यो के कारण, देह का अधिष्ठाता है। क्योकि देह ओर 
उसकी इन्द्रियों मे सब प्रकार की प्रवृत्ति, चेतन. जीव की 
निकटता से दही हो सकती ह, उसके बिना देह ओर उसकी 
इन्दरिर्यो किसी भी कार्य में समर्थ नहीं हे ।६७ | 

सिद्धरूपवोद्धुत्वाद्‌ वाक्यार्थोपदेशः 1६८ । 

सूत्रार्थ-सिद्धरूपवोद्धृत्वात्‌-सिद्धरूप आत्मा ज्ञाता है, इसलिए 
वाक्यार्थपिदेशन=वाक्यार्थं का उपदेश हे। 

व्याख्या-आत्मा अविनाशी अथवा सिद्ध रूप है, ओर ज्ञाता 
भी हे । बृहदारण्यक श्रुति मं “स ईयतेऽमृतो यत्र कामना कहकर 
उसे “अमृत रूप ओर कर्मानुसार जर्हो-तर्हौ आने वाला बताया 
है । ततत्तरीयक श्रुति विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि मनुतेऽपि च 
आत्मा को यज्ञ तथा अन्य कर्मो का अनुष्ठान करने वाला कहा 
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हे! इस प्रकार श्रुति वचनो से आत्मा का कर्ता ओर भोक्ता 
होना ही सिद्ध होत्ता हे ।६८। 

अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्‌ ।६६। 

सृत्रार्थ-अन्तःकरणस्यअन्तःकरण के तदुज्जवचित्त 
त्वात्‌~आत्मा से प्रकाशित होने के कारण, लोहवतुनलोहे के 
समान, अधिष्ठतृत्वम्‌-अधिष्ठातापन सिद्ध है। 

व्याख्या-जैसे लोहा अग्नि के तेज से लाल हो जाता है, 
वह, उसमे वही लाली अर्थात्‌ लोहे का तेज नही होता, अग्नि 
काही होता है। वैसे ही चेतन आत्मा के तेज से अन्तःकरण 
प्रकाशित होता है, इससे आत्मा का अधिष्ठाता होना सिद्ध हे । 
क्योकि चेतन की निकटता से ही अन्तःकरणं में प्रवृत्तिर्यो 
उत्पन्न होती है, प्रवृत्तियों का आघार रूप होने पर भी अन्तःकरण 
आत्मा की सहायता के विना कोई कार्य नहीं कर सकता । य्ह 
सूत्रकार ने आत्मा को उज्जवल होने की जो बात कदी है, 
उसका तात्पर्य आत्मा की प्रेरणां करने वाली शक्ति ही समना 
चाहिए ।६६। 

प्रतिदन्धदृशः प्रतिवद्धज्ञानमनुमानम्‌ ।१००। 

सूप्रार्थ-प्रतिबन्धदृशःन्व्याप्ति को देखकर 
प्रतिबद्धज्ञानम्‌-व्यापक का जो ज्ञान होता है. वही 
` अनुमानम्‌-अनुमान है। 

व्याख्या-दो वस्तुओं के परस्पर सम्बन्धं को “प्रतिबन्ध अथवा 
"व्याप्ति" कहते ईँ, यह सम्बन्ध एसा हो जो एक दूसरे को छोड 
न सके ¦ जिस वस्तु का धर्म उत्पन्न होता है वह नाशवान्‌ भी 
है, उत्पन्न होना ओर नष्ट होना इन दोनों लक्षणों का नियतं 
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सम्बन्ध है, दूसरी बात यह है कि जो सत्व, रज, तम इन तीन 


गुणो से युक्त हे वह परिणामी है ओर जो परिणामीदहेव 
त्रिगुणात्मक भी है। इसे यों समदि कि कोई वस्तु त्रिगुणात्म 
है तो उससे यह भी मान लेना होगा कि यह परिणामी हे। इः 
प्रकार धुओं ओर अग्नि के सम्बन्ध को लीजिये-जर्हौ धु्ओं 
वर्ह अग्नि अवश्य होगी अथवा जहौ अग्नि है वर्ह धुर्जा अव 
होगा! इस प्रकार जिसे देखने मे अनुमान हो वह "व्याप्य" ओ 
जिसके अस्तित्व का ज्ञान हो वह व्यापक समञ्जना चाहिए {१०० 

आप्तोपदेशः शब्दः {१०१। 

सूत्रार्थ-आप्तोपदेश-आप्त जन का उपदेश, शब्दः शब्द प्रमा 
हे। 

व्याख्या-धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ आचरण वाले ज्ञानी ओर पुरुष 
को "आप्त कहते हे । एसे पुरुष जो कुछ कहें, वही शब्द प्रमा 
मानना चाहिए ! उनके उपदेशों में भ्रम, प्रमाद आदि दौष वाट 
नही डालते, बल्कि उनके उपदेशों मे यथार्थ ज्ञान तथा भ्रम व 
निवारण होताहैवेजो निर्णय देते है वह दूस के हित में तथ 
जन-कल्याण के पक्ष मे लाभकारी होता है, तथा विवाद उपस्थि! 
होने पर आप्तजनों का निर्णय ही सर्वमान्य समञ्ा जाता है 
एसे अप्तजनों के उषपदेश-ग्रन्थ "आप्त-ग्रन्थ' के जाते हैँ | वेः 
ओर उपनिषद्‌ आप्त ग्रन्थ ही है ओर उनमें जो उपदेश है, शदः 
प्रमाण रूप से स्वयं सिद्ध हे। इससे सिद्ध हुआ कि "आप 
उपदेशः के प्रमाण मानने मे कोई विरोध नहीं है |१०१। 

उभयसिद्धिः प्रमाणात्‌ तदुपदेशः ।१०२। 

सूत्रार्थ-उभयसिद्धिः=चेतन-अचेतन) दोनों की सिरि 
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तदुपदेशः- वैसा ही उपदेश होने से, प्रमाणात्‌~प्रमाण के द्वारा 
होती है। 

व्याख्या-वेतन ओर अचेतन दोनों प्रकार के तत्वों का 
ज्ञान प्रमाण से ही होता है, इसलिए चेतन-अचेतन का उपदेश 
किया गया है । शास्त्री ने जगत्‌ का चेतन ओर अचेतन सृष्टि 
केरूपसेदो वर्गो मे रखा है ओर इनके सम्बन्ध मे, वैसा दही 
उपदेश किया हे ।१०२। 

सामान्यतो दृष्टादुभयसिद्धिः।१०३। 

सूत्रार्थ-सामान्यतोदृष्टात्‌~अनुमान से, उभयसिद्धिनप्रकृति 
ओर पुरुष दोनों की सिद्धि ह। 

व्याख्या-अनुमान के तीन भेद कहे गए (५) पूर्ववत्‌, (२) 
शेषवत्‌ ओर (3) सामान्यतोदृष्ट । जौँ कारण के द्वारा कार्य का 
अनुमान हो, जैसे बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान हो, इसे 
पूर्ववत्‌ अनुमान" कहा जायगा जह कार्य से कारण का अनुमान 
हो, अर्थात बाढ़ के बढ़ते हुए पानी को देखकर समड् लँ कि 
ऊपर की ओर कर्ही वर्षा हुई होगी यह शेषवत्‌ "अनुमान" है 
ओर साधारण रूप से किसी गाय के सीग को देखकर यह 
समञ्च लें कि सब गायों के सींग होगे" इसे “सामान्यतोदृष्ट 
अनुमान" कह जायगा । इसी सामान्यतोदष्टात्‌ से जहौ कार्य 
होगा व्हा कारण भी होगा अथवा प्रकृति होगी तो पुरुष भी 
होगा, यह मानना ठीक है। इससे प्रकृति ओर पुरुष दोनों की 
सिद्धि होती है ।१०३। 
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चिदवसानो भोगः1१०४ 
सूत्रार्थ-चिद्‌-अवसानोनयैतन्य का अवसान (अभाव) भोगभोग 

है। 

व्याख्या-सुख-दुःख का अनुभव होना ही "भोग कहा जाता 
है । यह भोग चेतन आत्मा से मिलकर समाप्त हो जाते है । यँ 
भोग ओर भोक्ता का स्पष्ट भाग दिखाई देता है, क्योकि भोग 
अचेतन होते है ओर भोक्ता चेतन जीवात्मा है । उन भोगो की 
समाप्ति जीवात्मा मेँ हो जाती है किन्तु जीवात्मा को भोगो की 
अनुभूति होने पर भी उसमें कोई विकार नही आता । सुख-दुःखों 
का अनुभव आत्मा की स्थिति को किसी प्रकार बदलता नर्ही, 
जैसे रंगीन वस्त्र का प्रतिबिम्ब शीशा पर पडने से, उसमे लाल 
वस्त्र दिखाई देता है परन्तु यथार्थ मे शीशा वैसा है नही. उसका 
रूप बदलता न्ह । वैसे ही देह के भोगो से आत्मा का रूप नर्ही 
बदलता, वह सदा एक जैसा रहता है ।१०४। 

अकर्तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत्‌ ।१०५॥ 

सूत्रार्थ-अकर्ततु--अकर््ता को, अपि=भी, अन्नाद्यवत्‌=अन्न 
आदि के समान, फलोपभोगः-फल का उपयोग होता है। 

व्याख्या-यदि यह शंका हो कि आत्मा कर्ता है तो वह 
भोक्ता नर्ही हो सकता, क्योकि जो कर्म करे, वही फलं को 
भोगे । इसका समाधानं यह है कि रसोई एकं व्यक्ति बनाकर 
तैयार करता है ओर उसे बहुत से आदमी खाते है। यदि 
अकर्ता को भोग का अधिकार नहो तौ हर व्यक्ति को 
अपना-अपना भोजन स्वयं पकाना चाहिए, किन्तु, लोक मे एेसा 
नही होता । इससे सिद्ध होता है कि करने वाला एक हैतो 
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उसका भोग करने वाले अनेक तथा न करने वाले भी हो सकते 
ई ।१०५। 

अविवेकादवा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः।१०६। 

सूत्रार्थ-वाअथवा, तल्सिद्धे-अकर्ता मे भोगं की सिद्धि 
होने से, अविवेकात्‌~अविवेक से. कर्तु--कर्ता को, फलावगमः=फल 
की प्रापि मानते हँ। 

व्याख्या-उपरोक्त प्रकार से अकर्ता का भोक्तापन सिद्ध हो 
गया तो कर्ता को ही भोगने वाला मानना अविवेक है! क्योकि 
चेतन स्वरूप आत्मा बद्ध अवस्था मेँ आकर विवेकं को भूलकर, 
अपने को करने वाला या भोगने वाला मानने लगता है । किन्तु 
यह धर्म उसके नही शरीर के है ओर अविवेकं के कारण शरीर 
को प्राप्तं होने वाले सुख-दुःखौ को अपने में ही प्राप्त हुआ 
मानने लगता है ।१०६। 

नोभयं च तत््वाख्याने ।१०७। 

सूत्रार्थ-चओौर, तत्वाख्यानेतत्व का ज्ञान हो जाने पर. 
उभयं, अविवेक ओर दुःख-सुख की अनुभूति, यह दोनो बाते ही. 
नन नर्ही रहर्ती | 

व्याख्या-आत्म-साक्षात्‌ हो जाने पर, अविवेक दूर हो जाता 
है ओर जीवन अपने यथार्थ रूप को जान तेता है तब उसे 
सुख-दु-ख का अनुभव व्याप्त नहीं करता । उसे देह के विकार 
कष्ट नहीं देते ओर देह सम्बन्धित व्यक्तियों के मोह-ममता को 
भी त्यागकर अपने यथार्थं स्वरूप मे अवस्थित हयो जाता ह। 
यदि यर्हौँ "उभयः शब्द से कर्ता ओर भोक्ता' का अर्थं लगाव 
तो आत्मज्ञान प्राप्त्‌ -कर लेने पर आत्मा द्वारा कर्तापन ओर 
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पदार्थं यन्त्रो की सहायता से दिखाई पड़ने लगते हँ, तो उन 
पदार्थो का अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है | इसी प्रकार 
अन्य पदार्थ भी जो यन्त्र की सहायता से भी दिखाई नही 
पडते, अस्तित्व-हीन नहीं माने जा सकते ।१०६। 

कार्यदर्शनात्तदु पलब्धेः 1११० । 

सूत्रार्थ-कार्यदर्शनात्‌कार्य के देखने से, तत्‌~उसकी 
उपलब्धेप्रापति हे । 

व्याख्या-कार्य अर्थात्‌ सृष्टि के देखने से ही प्रकृति का 
ज्ञान हो जाता है। यदि प्रकृति न होती तो सृष्टि कर्हा से होती? 
जब यह -जगत्त प्रत्यक्ष (सामने) है तो इसका कोड मूल उपादान 
(उत्पन्न करने वाला कारणे) अवश्य होगा, क्योकि कोई भी 
अचेतन पदार्थ अपने उत्पादन कारण के बिना प्रकट नर्हीहो 
सकता! इरी सिद्धान्तं से जगत के उत्पादनं करने वाली 
प्रकृति का ज्ञान होता है ।११०। 

वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत्‌।१११। 

सूत्रार्थ-वादिविप्रतिपत्तेः=वादी की तर्कपूर्ण मान्यता से, 
चेत्‌यदि तत्‌-उसकी, असिद्धिरिति-असिद्धि है (एसा को, 
तो नही कह सकते) | 

व्याख्या-वादियो मे अनेक प्रकार के तर्कं प्रकृति के उपादान 
न होने के सम्बन्ध मँ प्रस्तुत किये हे । किसी ने ईश्वर से सीधी 
ही जगत की उत्पत्ति कही है । किसी ने स्वभावकोदही संसार का 
उत्पन्न करने वाला कहा है। किसी ने विना किसी कारण के 
जगत की स्वतः उत्पत्ति बताई हे । किसी ने सूक्ष्म भूतो को जगत्‌ 
का उपादान कटा हे | परन्तु उनके कह देने भर से तो प्रकृत्ति का 
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न होना, नही माना जा सकता? इन सब तर्को को निराधार सिद्धं 
करते हुए. अगले सूत्र मे स्पष्ट किया हे (११ । 

तथाप्येकतरदृष्ट्यां एकतरसिद्धेन पिलापः।११२। 

सूत्रार्थ-एकतरदृष्टया-~एक दृष्टि से तथापिवैसा मान 
लेने पर भी, एकतरसिद्धैः एकं की सिद्धि होने से, 
अपलापः=मिथ्याकथन, नन्नही बनता। 

व्याख्या-एक दृष्टि अर्थात्‌ कार्य को देखने से दूसरे की 
सिद्धि अर्थात्‌ कारण की सिद्धि हो सकती है! यदि वादिर्यो के 
तर्कोकोमानबनीलेतो कार्य का प्रत्यक्ष उदाहरण वादियों की 
मान्यता को मिथ्या सिद्ध करता है, फिर वादियों ने कार्य ओर 
कारण भाव अर्थात्‌ उत्यद्च पदार्थं ओर उत्पन्न करने वाले पदार्थं 
दोनों काहोनातो माना दही है, तव उत्पन्न पदार्थं के प्रत्यक्ष होने 
से उत्पन्न करने वाले कारण रूप प्रकृति मान लेना मिथ्या नहीं 
हो सकता । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रकृति से दही 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ।११२। 

` त्रिविधविरोधापत्तेश्च ।११३। 

सूत्रार्थ त्रिविधः कार्यो के तीन प्रकार के, विरोधापत्ते-विरोघ 
की प्रापि से, चमी (प्रकृति से जगत्‌ की) उत्पत्ति होना सिद्ध 
है । 

व्याख्या-सब कार्य तीन प्रकार के अथवा तीनो कार्लो से 
सम्बन्धित सानं गए है-() अतीत अर्थात्‌ बीता हुआ जो कार्यो 
चुका वह अतीत" (र) अनागत अर्थात्‌ हने कवाला-जो कार्य भविष्य 
मे होगा वह "अनागतः हे ओर (3 वर्तमान-जो कार्यं हो रहा है वह 
"वर्तमान" कहा जातां है । अतीत, जैसे घट टूट गया या वस्त्र फट 
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गया, यदि घट न टूटता या वस्त्र न फटता तो घट कान होना 
सिद्ध न होता, अथवा कार्य का वर्तमान रूपनदहोतातोषघडाया 
वस्त्रे मौजूद है यह बात सिद्ध नहीं होती, यदि अनागत रूप न 
होता तो "वस्त्रे बनेगा इस बात की सिद्धि नही होती । किन्तु कार्य 
के तीनों रूप प्रत्यक्ष दिखाई देते हँ. इससे जगत्‌ की उत्पत्ति 
प्रकृति" द्वारा हुईं हे, यही मान्यता दीक हे ।११३। 

नासदुत्पादो नृश्रुगवत्‌ 1११४। 

सूतार्थ-नन्रूगवत्‌मनुष्य के सींग के समान, 
असदुत्पादो-असत्‌ का उत्पन्न होना, न=सम्भव नहीं है। 

व्याख्या-जसे मनुष्य के सीग नहीं होते, वैसे ही असत 
पदार्थं कभी उत्पन्न नही हो सकता। जिस पदार्थं को हम 
उत्पन्न हुआ देखते है, वह उत्पन्न होने से पिले असत्‌ अर्थात्‌ 
अस्तित्वहीन रहा हो. यह सम्भव नही है । कार्य अर्थात्‌ उत्पन्न 
वस्तुएे अपने उत्पन्न करने वाले (कारण) में लीन रहती है ओर 
रचना के समय प्रकट हो जाती हे। इस प्रकार प्रत्येकं कार्य 
उत्पत्ति से पहले अपने कारण में विद्यमान रहता है ।११४। 

उपादाननियमात्‌ 1११५ 

सूत्रार्थ-उपादान नियमात्‌-~उपादान का नियम होने से 
एसा मानना चाहिए 

व्याख्या-कोई भी वस्तु हो, उसके उत्पन्न करने वाले 
कारण का होना नियम है। कोई कैसा भी कार्य हो, उसका 
कारण अवश्य होगा| उस कारण काभी एकं नियम हैकिजो 
वस्तु जिस नियत कारण से बनती है, वह उसी से बनेगी । कोई 
चाहे कि किसी भी कारण से कोई भी वस्तु बनाले, तो एसा 


६४ संख्य दर्शन 
नही हो सकता! मिट्टी से कपड़ा नही बन सकता ओर कपास 
से घडा नही बन सकता | यदि कार्य के दिए कारण का नियत्‌ 
नहोतातो मिट्टी से कपड़ा बनं सकता था इससे भी सिद्ध 
होता है कि उत्पन्न होने से पहिते ही कार्य का अपने कारण में 
अस्तित्वं रहता हे, यही मान्यत्ता दीक हे ।११९५ | 

सर्वत्र सर्वदा सर्वांसम्भवात्‌।११६। 

सूत्रार्थ-सर्वत्र-सव जगह सर्वदा~हमेशा,. सर्व-असम्भवात्‌-संब 
वस्तुं नही होती इससे भी उक्त मान्यता उचित सिद्ध होती है! 

व्याख्या-सव वस्तुएं सव जगह न्दी होती, कोई वस्तु कभी 
होती है ओर कोई कभी. इस प्रकार सब वस्तुए हमेशा नही 
होती । यदि सब वस्तु चाहे जिस कारण से उत्पन्न हो सकती, 
तो यह मानालजा सकता था कि कार्य के लिए कारण की 
आवश्यकता नडी हे ओर विनां कारण के कार्य हो जाता ह। 
परन्तु, प्रत्यक्ष रूप ठएेसा नहीं है । इससे भी कार्य का अपने 
कारण में विद्यमान रहना सिद्ध होता हे ।११६। 

शक्तस्य शव्यकरणात्‌ ।११७। 

सूत्रार्थ-शक्तस्य-शव्त्िमान्‌ दारा. शक्यः करणात्‌-शक्य 
कहने से भी यही मान्यता ठीक है। 

व्याख्या-जिसमे शक्ति हे, उसे शक्त अथवा शक्तिमान्‌ 
` कहते हें ओर शक्तिमान्‌ का जो कार्य है वही शक्य कहलाता 
है । इसका तात्पर्य यह है कि शक्तिमान्‌ ही शक्ति से सम्बन्धित 
कार्य कर सकता हे। जो बलवान्‌ है वही बल का प्रदर्शन 
करेगा, जिसमे बल ह ही नहीं तो वह पहलवानी क्या करेगा 
अथवा कुश्ती केसे लड़गा? अब इसे स्पष्ट रूप से समञ्चिए कि 
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क्ति का प्रदर्शन करने से पहिले से ही पहलवान में शक्ति 
जूद है यदि एसा नहीं होता तो वह कुश्ती नहीं लड़ सकता 
|| इससे भी कार्य का अपने कारण से पहिले से ही विद्यमान 
ना सिद्ध होता है ।११७। 

कारणभावाच्च।११८। 

सूत्रार्थ-कारणभावातकारण मे अस्तित्व होने से, चनभी 
ही मानना उचित है। 

व्याख्या-कार्य का अस्तित्व कारण मे ही रहता है, अर्थात्‌ 
त्यन्न होने वाली वस्तु अपने उत्पादक मे विद्यमान रहती दे । 
स प्रकार जो है वही प्रकट होगा-असत्‌ से सत्‌ होना सम्भव 
ही हे। एसे ही काली वस्तु से श्वेत वस्तु नहीं हो सकती, यही 
त सब वस्तुओं के विषय में समञ्नी चाहिए ।११८ | 

न भावे भावयोगश्चेत्‌ ।११६। 

सूत्रार्थ-चेत्‌=यदि कहो कि, भावे~जो है उसका भावयोगः 
ना. नन्ही कहना चाहिपए्‌। 

व्याख्या-यदि कहो कि जो वस्तु सदा विद्यमान रहती है 
सका उत्पन्न होना क्यो कहते हो? जैसे, होने पर यह क्यो . 
वद्यमान था? अथवा पुत्र नर्ही है तो उसक। न होना क्यो मानते 
ग? क्योकिं चह अपने कारण में विद्यमान होगा। इस तर्क का 
पत्तर निम्न सूत्र मे दिया गया है ।११६। 

नामिव्यक्तिनिबन्धनौ व्यवहाराव्यवहारो ।१२०। 

सूत्रार्थ-न-रेसा नही है, व्यवहाराव्यवहारौ-व्यवहार अथवा 
व्यवहार, अभिव्यक्तिनिबन्धनौ-प्रकट होने की व्यवस्था पर ै। 

व्याख्या-उपर्युक्त तर्क निराधार है, क्योकि किसी भी कार्य 
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के अस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उस कार्य की प्रत्यक्षता 
पर निर्भर है । अर्थात्‌ जब कोई कार्य प्रकट हो जाता है तभी 
उसका व्यवहार अथवा उपयोग जाना जा सकता है, जब तक 
वह प्रकट नही होता, तब तक उसके विद्यमान होने, न होने का 
प्रशन नहीं उठता। तिल के भीतर कातेलपेलनेसे दही प्रकट 
होगा, पहिले से यह कैसे कहा जा सकता है कि इसमे कितना 
तेल निकलेगा? ।१२०। 

नायः कारणलयः।१२१। 

सूत्रार्थ-कारणलय-=कारण मै लीन होना ही, नाश-नाश 
कहा गया है । 

व्याख्या-यदि कहा जाय कि पदार्थं सदा विद्यमान रहता 
है, उसका नाश होना कसे कहते हो? इसका उत्तर है कि 
पदार्थ का अपने कारण में लीन हो जाने अर्थात्‌ जिसमे उत्यत्र 
होता है, उसी मे छिप जाने को नाश कहते है । परन्तु नाश को 
तात्पर्य उस पदार्थं के अभाव हौ जाने से नहीं है। जो पदार्थ 
अपने कारण मे लीन है, उसके प्रकट होने की अवस्थाकोदही 
उत्पन्न ्ोना कहते ई । इसका भी यह तात्पर्य नहीं है कि जो 
वस्तु थी ही नहीं वह उत्पन्न हो गई है ।१२१। 

पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजाकुरवत्‌ ।१२२। 

सूत्रार्थ-पारम्पर्यतनपरम्परा से. बीजां कुरवत्‌=बीज मे अकर 
उत्पन्न होने के समान. अन्वेषणा-खोज करनी चाहिए । 

व्याख्या-किसी वस्तु के प्रकट होने का विवेचन, उसकी 
परम्परा के आधार पर होनां चाहिए । प्रकट होने के बाद लीनं 
होना ओर लीन होने के बाद प्रकट होना यही परम्परा से चलने 
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बदल गई, तब उसका जो रूप है, उससे भिन्न रूप उसका हो 
जाता हे। जेसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, अंकुर से बीज 
ओर फिर बीज से अंकुर होता है तो इसमे कारण (उत्पाद) 
कौन है? यह शंका होने पर पहले जो हुआ, वही कारण है, 
अर्थात्‌ बीज को पहिले उत्पन्न होते देखा गया इसलिए बीज 
कारण ओर अंकुर बाद मे उत्पन्न होने से कार्य है। एसी 
परम्परा से सब पदार्थो का निर्णय करना चाहिए ।१२२। 

उत्पत्तिवद्धाऽदोषः।१२३। 

सूत्रार्थ-वा-अथवा, उत्पत्तिवत्‌उत्पत्ति के समान ही, 
अदोषःदूषित नही हे। 

व्याख्या-कारण मे विद्यमान वस्तु जब कार्य रूप मे आती 
हे तब उस अवस्था को प्रकट होना कहं या उत्पन्न होना के, 
बात एक ही है| क्योकि प्रकट ह्येना, उत्पन्न होने के ही समान 
हे, इसलिए उत्पन्न हुआ कहने मे कोई दोष नहीं हे । अब, यह 
तकं होता हे कि जब सब वस्तुओं की अभिव्यक्ति (प्रकट होना) 
सम्भव हे तव अभिव्यक्ति का भी अभिव्यक्ति होना चाहिए, इसका 
उत्तर यह है कि "प्रकट" शब्द का प्राकट्य भी प्रकट होने का 
ही रूप है यदि "प्रकट होना शब्द की भी उत्पत्ति खोजेगे तो 
यहो उसकी संगति नहीं वेठेगी ।१२३। 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिगम्‌।१२४। 

सूत्रार्थ-हेतुमतकारण वाला. अनित्य~-सदा एक सा न रहने 
वाला, अव्यापिएक देशीय, सक्रियम्‌न्क्रिया वाला. 
अनेकम्‌नपृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होने वाला, आश्रितम्‌-कारण के 
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अधीन, लिंगम्‌-कार्यलक्षण वाला हे। 

व्याख्या-हेतुमान पदार्थ वह है जो किसी कारण से प्रकट 
हुआ हो, जो सदा एक जैसा न रहे अथवा नाशवान हो, जो 
व्यापक न होकर एक स्थानीय हो, जो क्रियाधीन अर्थात्‌ जिसमे 
क्रिया होती रहे, जिसके अनेक रूप हो. कार्य का यह लक्षण 
बताया हे । इसमे शंका हुई कि यह लक्षण प्रधान के हो सकते 
ह । परन्तु प्रधान कातो व्यापक होना कहा है ओर उसे नित्य 
माना है, इस प्रकार यह लक्षण प्रधान का नहीं हे। दूसरे 
साख्य-मत मे प्रधान शब्द को प्रचलन में नहीं माना है इसलिये 
प्रधान को ईश्वर भी न्ह मान सकते । यह लक्षण प्रकृति का है 
क्योकि कार्यमात्र की उत्पत्ति से ही मानी गई है ओर प्रकृति 
तथा पुरुष के लक्षण मे भेद मानने से, प्रकृति से ही पुरुष का 
अनुमान कर लेना सम्भव नहीं है, कारण वाला कहने से वहो 
कार्य ओर कारण के भेद की प्रतीति कराई गई हे ।१२४। 

आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्याद्‌स्तत्सिद्धिः 
प्रधानव्यपदेशाद्धा | १२५। 

स्‌ ाथं-अआञ्जस्यात्‌नपत्यक्ष से. वा=अथवा 
गुणसामान्यादेः=गुण सामान्य (जाति, स्वभाव) आदि -का, 
अभेदत--भेद न होने से, वा=अथवा प्रधान व्यपदेशात्‌-प्रधान के 
वर्णन से, तत्सिद्धिःवैसा होना सिद्ध हे। 

व्याख्या-प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य ओर कारण में भेद हे 
अथवा नही, यह बात जानी जा सकती हे, जैसे मिट्टी कारण 
ओर घट कार्य है, मिट्टी का रूप होते हए भी आकार-प्रकार 
की विशेषता दिखाई देती है । यह भेद प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
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जहौ इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, व्हा अनुमान में 
कार्य ओर कारण का भेद जाना जाता है। जैसे बेर के स्वरूप 
को हमं जानते है, उसकी जाति के जितने बेर होगे, सब उसी 
ढंग से होगे, क्योकि उनमें प्रकार-भेद नही हो सकता । इसी 
प्रकार शब्द प्रमाणसे भी कार्य कारण की पुष्टि हो सकती हे। 
श्रुति में प्रकृति ओर पुरुष-कं भेद का स्पष्ट वर्णन मिलता हे। 
जगत्‌ का मूल कारण प्रधान, जिसमे जगत्‌ का लय होना 
बताया गया है, उसका जगत्‌ से अलग रूप में होना कहा गया 
हे । इस प्रकार प्रधान का वर्णन होने से कार्य का कारण से भिन्न 
होना सिद्ध होता है ।१२५। 

त्रिगुणाचेतनत्वादि दयोः।१२६। 

सूत्रार्थ-दयो--कार्यकारण दोनों में, त्रिगुणाचेतनत्यादि= 
त्रिगुणात्मकता ओर अचेतनता आदि धर्म हे। 

व्याख्या-कारण ओर कार्य दोनों ही सत्व, रज तम इन 
तीनों गुणों से युक्त ओर अचेतन होने से समान धर्म वाले है| 
कारण रूप प्रकृति त्रिगुणात्मक, अचेतन, अज्ञानमयी ओर परिणामी 
हे तथा प्रकृति के सब कार्य भी वैसे ही हे, यह सब धर्म चेतन 
आत्मा के विरुद्ध लक्षण वाले हे । इस प्रकार कारण ओर कार्यं 
दोनों का समान लक्षण वाला होना सिद्ध होता हे ।१२६। 

प्रीत्यप्रीतिविषादद्येर्गुणानामन्योन्य वैधर्म्यम्‌ ।१२७। 

सूत्रार्थ-प्रीत्यप्रीतिविषादाद्यैः-प्रीति, अप्रीति, विषाद आदि 
के भेद से. गुणानाम्‌=गुणों की, अन्योऽन्यम्‌=परस्पर 
वेधर्म्यम्‌नविरुद्धता हे। 


व्याख्या-तान गुणां म सत्वगुण प्रीति वाला, रजोगुण अप्रसन्नता 
वाला ओर तमोगुण विषाद वाला है, इस प्रकार यह तीनां गुण 
परस्पर विरुद्ध धर्म वाले है । परन्तु सूत्रकार ने आदि" शब्द 
लगाकर इन गुणों के अन्य धर्मो काभी संकेत किया हे। यद्यपि, 
इनके मुख्य धर्म तो उपर्युक्त ही माने गये हँ, किन्तु इनमे अन्य 
विखेषताये भी ह जैसे कि प्रसन्नता, हलकापन, संग, प्रीति, 
क्षमा, संतोष सुख आदि धर्म सत्वगुण के तथा अप्रीति, अप्रसन्ना, 
शोक, तृष्णा, ईर्ष्या, दुःख आदि धर्म रजोगुण के ओर निद्रा, 
आलस्य, मोह आदि धर्म तमोगुण के हैँ । इनमे से एक के धर्म 
दूसरे मेन होने से इन्हं विरुद्ध धर्म वाला कहा गया हे ।१२७। 

लध्वादिधर्मेः साधर्म्य वैधर्म्य च गुणानाम्‌।१२८। 

सूत्रार्थ-लघ्वादि धर्म-हलकापन आदि धर्मौ से. गुणानाम्‌गुणों 
का, साधर्म्यम्‌-समान धर्म होना, च=ओर, वैधर्म्य=विरुद्ध धर्म 
होना, दोनो ही है। 

व्याख्या-लघु आदि धर्म वाले व्यक्ति सब समान है, रजोगुण 
तमोगुण वालों से इनके लक्षण नही मिलते इसलिए विरुद्ध धर्म वाते 
भी हे । इसी प्रकार चचलता आदि के धर्म वाले जितने व्यक्ति, वे 
सब रजोगुणी है. वे एक ही धर्म वाले होने से समानधर्मी है, ओर 
तमोगुण के धर्म वाले सब व्यक्ति तमोगुणी हे । इस प्रकार सबका 
विवेचन करना चाहिए ।१२८। 

उभयान्यत्वात्‌ कार्यत्व्‌ महदादेर्घटादिवत्‌।१२६। 

सूत्रार्थ-उभयान्यत्वातृनदोनों से भिन्न होने के कारण. महदादेः 
महत्तत्व आदि का. घटादिवत्‌-घड़े आदि के समान, 
कार्यत्वम्‌=कार्य होना सिद्ध होता हे॥ 


अ०१ १०१ 

व्याख्या-पुरुष ओर प्रकृति इन दो को ही प्रारम्भ में माना 
है । पुरुष चेतन ओर प्रकृति अचेत्तन है, किन्तु इनका कोई ओर 
उत्पन्न करने वाला न होने से नाशवान्‌ नहीं है । इन दोनों से 
भिन्न जो महत्तत्व आदि पदार्थ हें । घडे आदि दिखाई पडने 
वाले पदार्थो के समान प्रकृति के कार्य ह । इस प्रकार कार्यं 
ओर कारण का भेद स्पष्ट सिद्ध होता है।१२६। 

परिमाणात्‌ ।१३०। 

सूत्रार्थ-परिमाणात्‌-परिमाण से भी यह मान्यता ठीक हे। 

व्याख्या-महत्तत्व आदि परिमित (एक देशीय) होने से कार्य 
जो उनसे उत्पन्न होने वाले है, कभी एक से नहीं रहते । 
इसलिए अनित्य है. क्योकि परिमित पदार्थ ही नाशवान्‌ होते हैँ 
कारण नाशवान्‌ होता हे ।१३०। 

समन्वयात्‌ ।१३१। 

सूत्रार्थ-समन्वयात्‌-समन्वय से भी यही सिद्ध होता हे। 

व्याख्या-भिन्न-मिन्न पदार्थं आदि समान धर्म वाले हों त 
समन्वय कहा जायगा । जैसे अलग-अलग आकृति के खिलौः 
एक ही मिटटी से बने होने के कारण मिट्टी ही ह, यह उनवं 
'समन्वयत्व हुआ। इसी प्रकार बुद्धि आदि जो महत्तत्वो : 
अन्तर्गत है, उन सबमें समान रूपता पाई जाने से, उन्हे ती 
गुणों का विकार समञ्जना चाहिये इस प्रकार महत्त्व ओ 
कार्य रूप सिद्ध होते ह ।१३१। 

शक्तेतश्चेति ।१३२। 

सूत्रार्थ-शक्तित--शक्ति से. च=भी, इति एेसी ही मान्य 
दि। 
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व्याख्या-शक्ति का धर्म साधन, योग्यता, अथवा कारण है | 
कारण, का अर्थ क्रिया अथवा हेतु भी है | जीव के लिये महत्त्व 
भोग आदि प्रकट करने में मुख्य साधन है। जैसे नेत्र आदि 
दिखाई देने के कार्य से आर्य रूप है, वैसे ही महदादि भी कार्य 
रूप हैँ ओर प्रत्येक कार्य अपने कारण रूप से उत्पन्न होता है 
ओर उसकी शक्ति अपने कारण से सीमित होती है। अब इसे 
स्पष्ट समञ्िये कि नेत्र के बिना मनुष्य मे देखने की शक्ति नही ,. 
हो सकती ओर आत्मा के बिना नेत्र भी नहीं देख सकते । इस 
प्रकार नेत्र रूपी कारण के बिना देखना रूप क्रिया नहींदहो 
सकती, वैसे ही महदादि के बिना सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, इससे सिद्ध होता है कि महदादि पदार्थ भी कार्य रूप 
हे | 
तद्‌धानेः प्रकृतिः पुरुषो वा ।१३३। 
सूत्रार्थ-तद्धाने--उसको हानि में अर्थात्‌ एसा न मानने मे) 
प्रकृतिः वह प्रकृति है वा=अथवा, पुरुष-पुरुष हे | 
व्याख्या-महदादि को यदि कार्य न मानें तो उन्हें प्रकृति 
मानना पड़गा या, पुरुष मानना पड़गा क्योकि उनके कार्य न 
करने पर परिणामी मानें तो उन्हं प्रकृति समञ्लना होगा ओर 
यदि अपरिणामी (अर्थात्‌ जिनसे कोई फल न निकले) माने तो 
उन्हें पुरुष मानना होगा। किन्तु, पुरुष चेतन है ओर महदादि 
तत्व अचेतन है, इसलिए वे पुरुष नहीं हो सकते, उधर प्रकृति 
की जो स्थिति बताई जा चुकी है, वह स्थिति महदादि की नहीं 
हे, इसलिए वे प्रकृति भी नहीं हे. क्योकि महदादि नाशवान हैँ 
ओर प्रकृति अविनाशी है। इससे यही सिद्ध होता है कि 
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महदादि पदार्थ कार्य रूप नाशवान ह ।१३३। 

तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ।१३४। 

सृत्रार्थ-तयोः=उनसे, अन्यत्वे =भिन्न होने पर. 
तुच्छत्वम्‌=महदादि तुच्छ समञ्च जार्येगे । 

व्याख्या-लोक मे प्रकृति ओर पुरुष दो को ही वस्तु माना 
है, शेष सब पदार्थ अवस्तु के गये हैँ इसलिए महदादि को 
प्रकृति का कार्य मानना चाहिए । यदि प्रकृति को पुरुष से भिन्न 
माने ओर कार्य रूप भी न मानें तो महदादि मे तुच्छता का भाव 
मानना पड़गा, परन्तु, उसका अस्तित्व है, इसलिए उन्हे तुच्छ 
न सान कर कार्य रूप मानना ही ठीक है ।१३४। 

कार्यात्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ ।१३५। 

सूत्रार्थ-कार्यात्‌=कार्य से, कारणानुमानम्‌=कारण का अनुमान, 
तत्साहित्याद्‌~उसके कार्या=साहित्य . से करना चाहिए । 

व्याख्या-कार्य-दारा कारण का अनुमान होने को कार्य 
साहित्य कहते ह अर्थात्‌ जरह कार्य से कारणकी जानकारी हो 
वह कार्यसाहित्य है। जैसे कि तिल में रहने वाले तेल रूप 
कार्य का उत्पन्नं करने वाला (उपादान कारण) तिल है, वैसेही 
महदादि भी अपने कार्यो के उपादान कारण हे ।१३५। 

अव्यक्तं त्रिगुणाल्लिंगात्‌।१३६। 

सूत्रार्थ-त्रिगुणाल्लिङ्गात्‌=तीन गुणों वाले लक्षण होने से, 
अव्यक्तम्‌ प्रकृति का अनुमान होता. हे | 

व्याख्या-कार्य के कारण में लय होने वाली परम्परा का 
अन्तिम कार्य "महत्तत्व हे । इसमे सत्व रजस्‌ ओर तमस्‌ इन 
तीनों गुणों के परिणाम रूप, सुख, दुःख मोह हँ । ओर सम्पूर्ण 
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विश्व जब अपने कारण. मे लीन होता है, तब वह महत्तत्व में 
समा जाता है । यह त्रिगुणात्मक महत्तत्व दिखाई पड़ने वाला है, 
इससे त्रिगुणात्मक तथा दिखाई न पड़ने वाली मूल प्रकृति का 
अनुमान होता है, क्योकि प्रकट वस्तु ही अपने कार्य रूप में 
बदलती हैँ । यदि प्रकृति भी प्रकट होती तो वह मूल कारण नही 
हो सकती थी | इस प्रकार महत्त्व के त्रिगुणात्मक होने से 
प्रकृति का भी त्रिगुणात्मक होना सिद्ध होता हे ।१३६। 

तत्कार्यतस्तत्सिद्धेनापलापः1१३७। 

सूत्रार्थ-तत्‌-उसके कार्यतः-कार्यो से, तत्सिद्धे-उसकी 
सिद्धि नही होती है, इसलिए यह. अपलापःमिथ्यावाद न= नहीं 
हे। 

व्याख्या-प्रकृति के कार्य महत्तत्व आदि हँ, उनके सिद्ध 
होने से प्रकृति की भी सिद्धि हो जाती है। इसमें प्रकृति का न 
होना किसी प्रकार नहीं माना जा सकता, इसलिए उपर्युक्त 
कथन को मिथ्या नही कह सकते ।१३७। 

सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न साधनम्‌ ।१३८। 

सूत्रार्थ-सामान्येन~ चेतन के सम्बन्धं मे) सामान्य से. 
विवादाभावाद्‌नविवाद अभाव होने से. धर्मवत्‌-धर्म के समान, 
साधनम्‌-साधन न=नहीं हे | 

व्याख्या-जिस वस्तु की मान्यता में साधारण रूप से कोई 
विवाद नर्ही है, तब उस वस्तु का अस्तित्व मानने के लिए 
किसी विशेष तकं की आवश्यकता नही हे । जैसे वर्ण के सम्बन्ध 
मे कोई विवाद स्वीकार करते है, परन्तु. प्रकृति के सम्बन्ध में 
साधारण रूप से ही विवाद है ओर उसे सिद्ध करने के लिए 
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विशेष साधनों की आवश्यकता होती हे, उस प्रकार का कोई 
विवाद "चेतनः की मान्यता में नहीं है! इसलिए उसे सिद्ध करने 
के लिए विशेष प्रमाणो की आवश्यकता नहीं है ।१३८ | 
शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ 1१३६। 
सूत्रार्थ-पुमान्‌=पुरुष, शारीरदिव्यतिरिक्त शरीर आदि से 


, भिन्न है| 


# 


व्याख्या-चेतन आत्मा जगत्‌ के सब अचेतन तत्वों से भिन्न 
हे । मूल रूप से दो तत्व है "चेतन" ओर 'अचेतन' सम्पूर्णं जगत्‌ 
अचेतन है, किन्तु जीवात्मा ओर परमात्मा चेतन है, यहौँ शरीर 
आदि से भिन्न कहा जाने से जीवात्मा के सम्बन्ध मे ही, इस 
सूत्र मँ कहा गया ह, क्योकि जीवात्मा इन्दरियो-युक्त शरीर मेँ 
स्थित रहता हआ भी वह शरीर आदि से अलग रूप वाला ही 
हे। 

संहतपरार्थत्वात्‌ ।१४०। 

सूत्रार्थ-संहत संघात, परार्थत्वात्‌=परार्थ के लिए है, इससे 
भी यही सिद्ध होता है। 

व्याख्या-संघात के सम्बन्ध मे पहिले कहा जा चुका है। 
उसका संघात रूप मे जितने अचेतन तत्व समुदाय है, उन 


` सबकी प्रवृत्ति पदार्थ अर्थात्‌ दूसरे के लिए होती ह । वह दूसरा 


कौन है? संघात से विरुद्ध लक्षण वाला संघात का उपभोग 
करने वाला जीवात्मा ही दूसरा है! यदि भोक्ता आत्मा का 
अस्तित्व न माने तो जगत्‌ ओर उसके सम्पूर्णं अचेतन पदार्थं 
व्यर्थं सिद्ध होगे । इससे सिद्ध होता है कि संघात से भिन्न जो 
जीवात्मा है, उसका अस्तित्व भोक्त रूप से हे ।१४०। 
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त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ ।१४१। 

सूत्रार्थ-त्रिगुणादिन्=तीन गुण आदि के, विपर्ययात्‌-विपरीत 
होने से यही मान्यता दीक हे । 

व्याख्या- सत्त्व, रजस्‌ तमस्‌ इन तीन गुण वाले जो पदार्थं 
है, वे सभी अचेतन अर्थात्‌ जड़ है. जीवात्मा इन त्रिगुणात्मक 
पदार्थो से बिल्कुल भिन्न ओर गुण रहित है। क्योकि गुण वाले 
जितने पदार्थ है वे सब नाशवान्‌ हँ ओर जीवात्मा नाशवान्‌ नहीं 
हे, इससे भी जीवात्मा को प्रकृति से भिन्न चेतन तत्व कहा गया 
हे ।१४१ | 

अधिष्ठानाच्चेति ।१४२। 

सूत्रार्थ-अधिष्ठानात्‌=शरीर का अधिष्ठाता होने से भी, 
इति यही मानना चाहिए । 

व्याख्या-जेसे रथ मे वेठने वाला रथ कं गुणों से भिन्न होता 
हे, परन्तु रथ से उसका सम्बन्ध होने से वह उसका अधिष्ठाता 
माना जाता है, वैसे ही शरीर में निवास करने के कारण, 
जीवात्मा उसका अधिष्ठाता होता हे, परन्तु शरीर के धर्मो से 
उसकी स्थिति मे कोई अन्तर नहीं आता। यहौँ भी शरीर में 
अधिष्ठान करने वाला कहने से जीवात्मा के लिए इस सूत्र मे 
संकेत हँ, परमात्मा सम्पूर्णं जगत्‌ का अधिष्ठाता है ओर. जीव 
तथा परमात्मा दोनों दही चेतन है उनका अस्तित्व भी इन 
कारणों से स्पष्ट सिद्ध होता है ।१४२ 

भोक्तृभावात्‌ ।१४३। 

सूत्रार्थ-भोक्तृभावात्‌-भोक्ता होने से भी एेसा मानना ठीक 
ही है। | - 
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व्याख्या-जगत्‌ के सम्पूर्णं जड़ पदार्थ जीवात्मा के भोग के 
लिये ही है. ओर उन सबका उपभोग करने वाला होने से 
जीवात्मा भोक्ता हे । क्योकि जड़ पदार्थो का उपभोग कोई जड 
पदार्थ नहीं कर सकता, चेतन ही अचेतन पदार्थो का भोग कर 
सकता है तथा सांख्य मत में चेतन को ही भोक्ता कहा गया हे । 
इससे भोक्ता होने के कारण जीवात्मा का चेतन होना ही सिद्ध 
होता ह ।१४३। 

केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च ।१४४। 

सूत्रार्थ-च-ओर, कैवल्यार्थम्‌मुक्त होने के लिये, प्रवृत्त=प्रवृत्त 
होने के कारण भी इसकी सिद्धि होती हे। 

व्याख्या-कैवल्य अर्थात्‌ "मोक्षः प्राप्ति की इच्छा जीवात्मा में 
पाई जाती है ओर वह उसकी प्राप्ति कं लिये प्रयत्न भी करता 
है क्योकि -मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ माना गया हे। इस 
प्रकार, मोक्ष-प्राप्ति का प्रयत्न चेतन आत्मा द्वारा ही किया जा 
सकता है, कोई जड पदार्थं इसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्तो दही 
नहीं सकता । दुःख, सुख की अनुभूति शरीर को तो होती नही, 
क्योकि वह जड़ है । शरीर के कर्म से दुःख सुख होने पर भी 
उसकी अनुभूति जीवात्मा को ही होती है, इस लिए वह 
दुःख-सुख से छुटकारा पाने के लिए मोक्ष प्रापि के कार्य मं 
प्रवृत्त होता हे (१४९४ 

जङप्रकाशायोगात्‌ प्रकाशः।१४५। 

सूत्रार्थ-जङ्=अचेतन का, प्रकाश-आत्मा से, आयोगात्‌~मेल 
न होने से, प्रकाश~चेतन की सिद्धि होती हे। 

व्याख्या-अचेतन पदार्थ चेतन पदार्थ में मिलते नही अर्थात्‌ ` 
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वैसा ही रूप नहीं पाते, इसलिए चेतन अलग ही दिखाई देता 
हे | शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा, शरीर से अलग दिखाई 
देता है। क्योकि मरण काल मे जब आत्मा शरीर से निकल , 
जाती हे, तब शरीर मिट्टी के पुतले के समान चेतना-हीन पड़ा 
रहता है, उसमे हिलने-दुलने, -बोलने आदि की कोड क्रिया नहीं 
होती । तब सभी समञ्ज लेते ह कि इस जड शरीर मे से चेतन 
आत्मा निकल गया हे । इस प्रकार अचेतन शरीर खे अलग रूप 
वाले आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है ।१४५। 

निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा ।१४६। 

सूत्रार्थ-निर्गुणत्वात्‌-निर्गुण होने से, चिद्धर्मा~चित्‌ धर्म वाला, 
न= नहीं | 

व्याख्या-सत्व, रजस्‌. तमस्‌ यह तीन गुण माने गये है, 
इन गुणो मे धर्म-धर्मीं भाव माना गया है अर्थात्‌ गुणों मे लक्षण 
ओर लक्षण बाला कहकर कार्य ओर कारण की भिन्नता-अभिन्नता 
बताई गयी है! जेसे सत्त्वगुण का लक्षण सुख हुआ ओर इस 
लक्षण वाला व्यक्ते सुखी कहा जायगा, वैसे ही, आत्मा मे गुणों ` 
के न होने से वह चेतन तो हे, परन्तु चिद्धर्मा अर्थात्‌ चेतनता 
का आभास मात्र नही हे यानी उसमें दिखावटी चेतनता नही है 
यथार्थ मे हे ।१४६। 

श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षबाधात्‌।१४७ | 

सूत्रार्थ-श्रुत्या~श्रुति से, सिद्धस्य सिद्ध होने की तत्‌-उसकी, 
प्रत्यक्षवाधात्‌~स्पष्ट बाधा होने से, अपलापः-निन्दा, ननी हे। 

व्याख्या-आत्मा निर्गुण है, यह बात केवल कल्पना नही है, 
किन्त श्रति पमाण से भी सिदध डे । वहदारण्यक श्रति (६-३-१५) 


असंगो ह्यऽ्यपुरुषं“ अर्थात्‌ "यह पुरुष संग रहित" (निगुण) है 
अथवा “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च“ अर्थात्‌ "आत्मा साक्षी 
चेतन ओर निर्गुण मात्र है, उसके सम्बन्ध मे धर्म-धर्मी भेद 
अर्थात्‌ मै ह" एसा आभास का अविवेक कारण है | इस आभास 
से आत्मा के निर्गुण अथवा चेतन होने वाली बात का विरोध 
नही होता है ।१४७। 

सुषुप्त्याद्यसाक्ित्वम्‌ 1१४८ । 

सूत्रार्थ-सुषुप्त्याद्यसुषुप्ति आदि अवस्था का साक्षि 
त्वम्‌-आत्मा साक्षी हे। 

व्याख्या-सुषुप्ति आदि जो अवस्थाय हैँ, वे अन्तःकरण कौ 
वृत्ति बताई गई हैँ, इनका आधार बुद्धि है, जीवात्मा तो साक्षी 
अर्थात्‌ देखने वाला ही ह ! कोई भी भारी विषय जब बुद्धि के 
पास पर्हुवता है तभी बुद्धि उस विषय के आकार वाली हो 
जाती है। इसी को बुद्धि की वृत्ति कहते ह ओर जब बुद्धि उत्त 
विषय को आत्मा के पास पर्हुचाती है, तव आत्मा को उस 
बाहरी विषय का अनुभव होता है ओर उस अनुभव के कारण 
ही आत्मा को साक्षी कहा है ।१४८ । 

जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ ।१४६। 

सूत्रर्थ-जन्मादिव्यवस्थात=जन्म मरण की व्यवस्था होने 
के कारण, पुरुषवहत्वम्‌=जीवात्मा का बहुत होना सिद्ध हे 
` व्याख्या-जीवात्मा को सांख्य मत मेँ एक नही, अनेक माना ` 
है, क्योकि जन्म-मरण की व्यवस्था होने के कारण अनेक रूप 
वाला होता है। जैसे एक जन्म लेता है दूसरा मरता, तीसरा ¦ 
दुःख भोगता है, चौथा सुखी है । अथवा कोई मनुष्य है तो कोड 
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पशु हैँ, इस प्रकार विविध रूप मे आत्मा की स्थिति देखी जाती 
हे । यदि ओत्मा एक रूप ही होती ओर उसमे विविधता न होती 
तो सबका जन्म साथ-साथ होता जब साथ-साथ मरते, साथ ही 
दुःख-सुख का भोग करते ओर पशु योनि सव मनुष्य योनि आदि 
का भी प्रशन नही उठता। इससे आत्मा का “बहुत्व सिद्ध होता 
हे १४६ | 

उपाधिभेदे ऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव 
घटादिभिः।१५०। 

सूत्रार्थ-उपाधिभेदे=शरीर आदि का भेद होने पर अपिनभी, 
एकस्य~एक का, आकाशस्य~आकाश का घटादिभिः घडा आदि 
से योग होने के, इवसमान, नानायोग अनेक शरीरो से संयोग 
होता हे। 

व्याख्या-यर्हौ घडे ओर आकाश का उदाहरण दिया है। 
जसे एक घडा है वह टूट जाता हे, तो दूसरा उसका स्थान ले 
लेता हे इस प्रकार आकाश के नीचे अनेक घडे हें । परन्तु घडे 
बदलते रहते ह आकाश नर्हीं बदलता, वैसे ही आत्मा अनेक 
शरीर से संयोग रखती है अर्थात्‌ अनेक देहो मे जन्म ले लेकर 
मरती है । इस प्रकार शरीर तो बदल जाते ह किन्तु आत्मा एक 
ही रहती है, उसमे कोई परिवर्तन नही होता । वह कभी घटती, 
बढती, नही, कटती, फटती, या ट्टती नही ओर न कभी नयी 
पुरानी ही होती हे ।१५० | 

उपाधिर्भिद्यते न तु तद्वान्‌ ।१५१। 

सूत्रार्थ-उपाधिर्भिद्यतेउपाधि अर्थात्‌ शरीर मे भिन्नता होती 
हे, तु-किन्तु, तद्वान्‌=~उस आत्मा मे, न=भिन्नता नहीं होती। 
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व्याख्या-शरीर के बहुत से रूप होते है. परन्तु उन शरीरो 
का धारण करने वाला आत्मा एक रूप ही रहता है । शरीर 
नाशवान्‌ है इसलिए वह जन्म लेता ओर मरता हे, परन्तु 
जीवात्मा नित्य होने से कभी मरता नहीं | अनेक शरीरो के 
बदलते रहने पर भी आत्मा उनमें एक रहता हुआ वर्तता ह | 
इससे सिद्ध हुआ कि मरण-काल में शरीर दही नष्ट होता है, 
आत्मा कभी नहीं मरती ।१५१। 

एकमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्धधमध्यासः।१५२। 

सूत्रार्थ-एवम्‌-इस प्रकार, एकत्वेन-~आत्मा के एक होने 
से= परिवर्तमानस्य~परिवर्तित होने वाले कार्य के सङ्खत होने 
पर भी, विरुद्ध धर्माध्यास=विरुद्ध धर्मो का आभास, न= नहीं 
होता। 

व्याख्या-यदि परिवर्तनशील देह-धर्म से आत्मा की संगति 
कीजायतो भी आत्माके एकदेशी न होने से उसका मरण 
सिद्ध नहीं होता । क्योकि, आत्मा तो चेतन है ओर चेतन तत्तव 
अविनाशी होने से कभी मरता नहीं हे, जन्म-मरण तो अचेतन 
ओर परिच्छिन्न अर्थात्‌ शरीर आदि जड पदार्थो का ही सम्भव 
हे १५२ | 

अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात्तत्सिद्धिरेकत्वात्‌।१५३। 

सूत्रार्थ-अन्यघर्मत्वअन्य का धर्म होने पर, अपिन्भी' 
एकत्वात्‌-आत्मा के एक होने के कारण आरोपात्‌-आरोप से, 
तत्सिद्धि-उस अवस्था की सिद्धि न~नहीं हाती | 

व्याख्या-मन आदि इन्द्रियों के जो धर्म है, उनको आत्मा में 
आरोपित करने अर्थात्‌ आत्मा का धर्म मान लेने पर भी उस 


आरोप की सिद्धि नही होती, क्योकि सुख-दुःख आदि इद्ियं 
के धर्म चेतन में नहीं हो सकते। एक ही आत्मा अनेक शरीरो 
मे जन्मान्तर भेद से वना रहता है यदि प्रत्येक जन्म में 
पृथक्‌-पृथक्‌ आत्मा होती तो आत्मा भी जन्म मरण धर्म वाती 
मानी जाती ओर तब आत्मा को अविनाशी कहने वाली श्रुति से 
विरोध प्रसङ्ख उपस्थित होता ।१५३। 

नद्दैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌।१५४। 

सृ त्रार्थ-जातिपरत्वात्‌=जातिपरक होने के कारण, 
अदैतश्रुतिविरोधीनअद्दैतवाद कां समर्थन करने वाली श्रुति के 
साथ न=विरोध नही होगा| 

व्याख्या-आत्मा कां एक होना मानने से“एकमेवादवितीयं 
ब्रह्मा“ इत्यादि अद्ैतवाद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतिसेभी 
विरोध नही होता ओर जहौ आत्मा ओर परमात्मा कां भेद 
मानने की बात आती है वरहा आत्मा ओर परमात्मा दोनो ही 
चेतन होने से एक जाति के हैँ. इस प्रकार भी अदैत प्रतिपादन 
करने वाली श्रुतियो से विरुद्ध सिद्ध नहीं होगा ।१५४ | 

विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्यातद्रूपम्‌।१५५। 

सूत्रार्थ-विदितबन्धकारणस्य बन्धन के कारण को जान 
लेने वाले की, दृष्ट्यानदृष्टि से, तद्रूपम्‌~वह उसी रूप का हो 
जाता हे। | 

व्याख्या-जो पुरुष आत्म-ज्ञान पाकर बन्धन के कारण को 
जान लेते है, उन ज्ञानी पुरुषों से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके 
अर्थात्‌ स्वयं ज्ञानी होकर अन्त मेँ आत्म-रूप प्राप्त कर लेता है| 
इस सूत्र का एक अर्थं यह भी हे कि जीवात्मा के बन्धन के सद 
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कारण जानने पर साधक आत्म-साक्षात्कार द्वारा ब्रह्म के स्वरूप 
करा ज्ञान प्राप्त करता हे ।१५९५ | 

नान्धाद्वष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः।१५६। 

सूत्रार्थ-अन्ध-अदुष्ट्या-अन्धे के द्वारा दिखाई न पड़ने से, 
च्ुष्मताम्‌=नेत्र वालो का, अनुपलम्भन=न देखा जाना, न=सिद्ध 
नही होता। 

व्याख्या-जब अन्धे को कोई वस्तु दिखाई नर्द देती, तो 
उसमें नेत्र वालों को भी वह वस्तु दिखाई न दे, यह कैसे माना 
जा सकता है? विषयों मे पड़े हुए मनुष्य आत्मा के समान 
चेतनता को नहीं जान पाते, तो उससे यह केसे सिद्ध हो 
सकता है कि तत्वज्ञानी पुरुष भी इस बात को नर्हीं जानते। 
इस प्रकार सबसे ज्ञान की समानता न होने से आत्माओं के 
समान चेतना का होना सिद्ध होता है ।१५६। ि 

वामदेवादिर्मुक्तौ नदवैतम्‌।१५७। 

सूत्रार्थ-वामदेवादिन्वामदेव आदि, मुक्त मोक्ष को प्राप्त 
हए, इस प्रकार अद्रैतम्‌-एक आत्मा का ही होना, न=सिद्धं 
वही हो्त। 

व्याख्या-वामदेव आदि ऋषि मुक्तं हो चुके है. यदि आत्मा 
एक ही होती तो मुक्त होने वालो के साथ सभी मुक्त हो गये 
होते, कोई भी बन्धन में पड़ा न रहता । एक आत्मा के मुक्त होते 
ही, संसार के सभी जीव मुक्तं हो जाते! इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि आत्मा एक नर्ही है, ब्रह्म अलग है ओर जीवात्मा 
अलग-अलग है ओर अदैत की सिद्धि नहीं होती हे।१५७। 

अनादावद्य यावदभावाद्‌ भविष्यदप्येवम्‌।१५८। 
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कारण जानने पर साधक आत्म-साक्षात्कार द्वारा ब्रह्म के स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करता हे ।१५५। 
नान्धादष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः।१५६। 
सूत्रर्थ-अन्घ-अदृष्ट्या=अन्धे के हारा दिखाई न पडने से. 
चधुष्मताम्‌=नेत्र वालो का, अनुपलम्भन देखा जाना, न=सिद्ध 
नही होता। 
व्याख्या--जब अन्धे को कोई वस्तु दिखाई नही देती, तो 
उसमे नेत्र वालों को भी वह वस्तु दिखाई न दे, यह केसे माना 
जा सकता है? विषयों मे पड़े हुए मनुष्य आत्मा के समान 
चेतनता को नही जान पाते, तो उससे यह कैसे सिद्ध हो 
सकता है कि तत्वज्ञानी पुरुष भी इस बात को नही जानते। 
इस प्रकार सवसे ज्ञान की समानता न होने से आत्माओं के 
समान चेतना का होना सिद्ध होता है ।१५६। | । 
वामदेवादिर्मुक्तो नदैत्तम्‌1१५७। - _ 
सूत्रार्थ-वामदेवादि=वामदेव आदि, मुक्तः=मोक्ष को प्राप्त 
हुए, इस प्रकार अद्वैतम्‌एक आत्मा का ही होना, न~ सिद 
व्याख्या-वामदेव आदि ऋषि मुक्त हो चुके है, यदि आत्मा 
एक ही होती तो मुक्त होने वालो के साथ सभी मुक्त हो गये 
` हते, कोई भी बन्धन में पड़ा न रहता । एक आत्मा के मुक्त होते 
ही, संसार के सभी जीव मुक्त हो जाते। इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि आत्मा एक नहीं है, ब्रह्म अलग है ओर जीवात्मा 
अलग-अलग ह ओर अदैत की सिद्धि नही होती है ।१५७। 
अनादावद्य यावदभावाद्‌ भविष्यदप्येवम्‌।१५८। 


११६ सांख्य दर्शन 
सूत्रार्थ-अनादौ--अनादि काल से, अद्य यावत्‌=~अब तक 


अभावात्‌ अभाव होने से, भविष्यत्‌-भविष्य में अपि=भी, 
एवम्‌-इसी प्रकार होगा | 
व्याख्या-अनादि काल से अब तक जो कार्य न हुआ वह 
भविष्य मे भी नहीं होगा| मोक्ष को प्राप्त हुए व्यक्तियों के मुक्त ` 
होते-होते पूरा संसार आज तक खाली नही हुआ, एसे ही अगे 
भी खाली नहीं होगा। क्योकि मुक्ति से संसारमे फिर लौटने की 
व्यवस्था है, इस प्रकार ससार से जीवात्माओं का कभी अन्तन 
होगा ।१५८ | 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः।१५६। 
सूत्रार्थ-इदानीम्‌ इव वर्तमान समय के समान, सर्वत्र-सभी 
काल मे, अत्यन्तोच्छेदः-अत्यन्त विनाश, न= नही होता | 
 व्याख्या-जेसे इस समय तक रहा है, वैसे ही, किसी भी 
समय संसार का. अत्यन्त- विनाश नही होता । यह सूत्र मुक्त 
पुरुषो के सम्बन्ध मे भी लिया जा सकता है। तब इसका अर्थ 
` येह बनेगा कि मुक्ति आत्मा का स्वभाव नहीं ह, बल्कि यह एक 
अवस्था विशेष है, जो कि एक नियत समय तक ही -रह- सकती 
हे । उस अवस्था की अवधि समाप्तं होने पर आत्मा को इस 
लोक में आना होता है} इस प्रकार अनादि ओर अनन्त अर्थात्‌ 
जिसका आदि अन्त नही, एेसी आत्मा संसार के प्रवाह में 
गतिमान रहती है ।१५६। 
व्यावृत्तोभयरूपः 1१६०। 
सूत्रार्थ-उभयरूप-दोनों रूपों से व्यावृत्त-निवृत्त हे। 
व्याख्या-ससार का लीन होना या वर्तमान रूप मे अवस्थित 
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रहना, इन दोनों रूपों से निवृत्त एक ईश्वर ही हे, उससे भिन्न 
जीवात्मा अनेक रूप वाली होकर भी संसार जीवात्माओं से 
कभी शून्य नहीं रहता, इससे आने-जाने का चक्र बराबर चलता 
रहता हे ।१६०। | 

साक्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌ ।१६१। 

सूत्रार्थ-साक्षात्‌-सम्बन्धात्‌-साक्षात्‌ सम्बन्ध के कारण ही 
जीवात्मा का, साकित्वम्‌=साक्षीपन है। 

व्याख्या-बुद्धि आदि इन्द्रियो से सीधा सम्बन्ध होने से 
आत्मा को "साक्षी" कहा जाता है । स्वभाव से आत्मा का स्वभाव 
"साक्षी" होना नहीं माना जाता । परन्तु, बुद्धि के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध अविवेकसे ही होता है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब 
अविवेक दूर हो जाता हे। ज्ञान होने पर आत्मा का साक्षीपन, 
मोक्ष मे बाधा नही डालता ।१६१। 

नित्यमुक्तत्वम्‌।१६२। 

सूत्रार्थ-नित्यनित्य अर्थात्‌ नष्ट न होने वाले का 
मुक्तत्वम्‌ मुक्त होना मान्य है | 

व्याख्या-आत्मा नित्य है, वह कभी नष्ट नहीं होती, निर्गुण 
ओर चेतन भी है, जिसमे एेसे गुण हैँ, वही मुक्त हो सकता हे । 
जड़ पदार्थ नाशवान है, उन्हं दु-ख-सुख की अनुभूति नही होती, 
उनका मुक्त होने का प्रश्न नरह उठता । क्योकि, जड़ पदार्थ 
नष्ट होने पर समाप्त होते हे, परन्तु आत्मा देह को जोड़कर 
पुनर्जन्म धारण करती हे । ग्रा मुक्त हो जाती है ।१६२। 

ओदासीन्यं चेति ।१६३। 


साख्य दनि 
जाने के कारण सृष्टि की बारम्बार उत्पत्ति होती है, क्योकि 


सृष्टि के उत्पन्न होने पर ही भोग ओर मोक्ष दोनों की प्रापि हो 
सकती हे।२। 

न श्रवणमात्रात्‌ तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवत्त्वात्‌।३। 

सूत्रार्थ-श्रवणमात्रातनसुन लेने मात्र से ही, अनादि 
वासनायाः वासना आदि होने के कारण. बलवत्वात्‌-बलवान्‌ है 
इसलिये, तत्सिद्धिन्नवैराग्य की सिद्धि, न= नही हो सकती | 

व्याख्या-प्रथम तो एसे प्रकचनो का सुनना ही कठिन है, 
जिससे कि आत्मज्ञान ओर वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती इहै, 
क्योकि विषय वासना मे फंसे हए मनुष्य को वैसे उपदेश मे मन 
नही लगता । यदि किसी प्रकार सुनभीले तो उसके सुन लेने 
से दी वैराग्य की प्राप्ति नही हो सकती, क्योकि आत्मा अनादि 
काल से बलवती वास्नाओं से लिप्त चली आ रही है ओर वे 
वासनार्एं आत्मा का पीछा नहीं छोडती | उनकी असारता की 
बात जान लेने पर भी उन्हीं की ओर बारम्बार दौडती ओर 
चक्कर मे फंस जाती है। इसलिए वैराग्य की सिद्धि निरन्तर 
अभ्यास करते रहने से हो सकती है ।३। 

बहुभूत्यवद्वा प्रत्येकम्‌ ।४। 

सूत्रार्थ-वा--अथवा, बहुभृत्यवत्‌-अधिक कुटुम्बियो के समान, 
प्रत्येकमृजैसे प्रत्येक का पालन करने की प्रवृत्ति होती है उसी 
प्रकार बारम्बार सृष्टि रचना चलती रहती हे | 

व्याख्या-जैसे एक बड़े कुटुम्ब मेँ बहुत से प्राणी होते हैँ 
ओर उनके भरण-पोषण का भार एक व्यक्ति पर दही होता हे, तब 
उनम से प्रत्येक के पालन करने की दृष्टि से जितने अधिक 
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व्यक्ति होगे, उतने अधिक साधन होगे ओर बार-बार रसोई 
पकाने जैसे कार्य करने पड़ंगे। वैसे दही अनन्त जीवों के 
भरण-पोषण के लिए प्रकृति को भी अनन्त काल तक अपना 
रचना कार्य करते रहना हे । इस प्रकार सृष्टि-प्रवाह अनन्त है, 
वह कभी समाप्त नहीं हो सकता ।४। 

प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः।५। 

सूत्रार्थ प्रकृति वास्तवे प्रकृति कं वास्तविक होने मे, चओर, 
पुरुषस्यपुरुष के, अध्यास सिद्धि-अभ्यास को सिद्धि होती हे । 

व्याख्या-अध्यास का अर्थं है एक वस्तु को दूसरे मे आरोप 
होना। सृष्टि के उत्पन्न करने का कार्य वास्तव मे प्रकृति काहे, 
परन्तु पुरुष का प्रकृति से सम्बन्ध है, इसलिए पुरुष में सृष्टि 
रचना करने का आरोप कर लिया जाता है। अर्थात्‌ सृष्टि 
रचना प्रकृति करती है, परन्तु उसका पुरुष से सम्बन्ध होने के 
कारण यह कहा जाता है कि सृष्टि-रचना पुरुष (ईश्वर) ने की 
है । जैसे युद्ध मे सेनिक हारते हैँ तो राजा की हार ओर रोनिक 
जीतते है तो राजा की जीत की जाती हे। इससे सिद्ध होता 
है कि प्रकृति ही सृष्टि की रचना करती है ।५। 

कार्यतस्तत्सिद्धेः।६। 

सूत्रार्थ-कार्यतः-प्रकृति के कार्य से, तत्सिद्धे-उसकी सिरि 
होती ह। 

व्याख्या-प्रकृति के जो महदादि कार्य ह ओर उनके द्वाः 
वह जीवात्माओं को भोग या मोक्ष प्राप्त कराती है, उन कार्यो ठ 
द्वारा ही प्रकृति का होना सिद्ध होता है । यदि वह आत्माओं ` 
लिए भोगों को प्राप्त न करती तो उसका कार्य रूप मे बदलः 
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ही निरर्थक होता। जब उसका कार्य होना सिद्ध है तो उन 
कार्यो के द्वारा प्रकृति का होना भी सिद्ध हो जाता हे।६। 
चेतनोददेशानियमः कण्टकमोक्षवत्‌।७। 
सूत्रार्थ-चेतनोद्‌देशात्‌न्चेतन की प्रेरणा से 
कण्टकमोक्षवत्‌-काटे से छूटने के समान, नियमः-नियम है| 
व्याख्या-जैसे कोई अन्धा कोटो वाले मार्ग पर जाने कोह 
ओर वह किसी नेत्र वाले की प्रेरणा से उस मार्ग से हटकः 
दूसरी ओर चल देता है, इससे उसके काटा नर्ही लगता, वैर 
ही चेतन पुरुष की प्रेरणां से प्रधान प्रकृति आत्माओं के लिः 
भोग या मोक्ष प्राप्त कराने के साधारण रूप कार्यो की रचन 
करती है । इस प्रकार ज्ञानी पुरुष की प्रेरणा से अविवेक पुरुष 
विवेक प्राप्त कर, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता हे ।७ | 
अन्ययोगेऽपि तत्सिद्धिनल्जिस्येनयोदाहवत्‌।८। 
सूत्रार्थ-अन्ययोगे~अन्य का संयोग होने पर, अपिनभी, 
आञ्जस्येन= प्रत्यक्ष रूप से. अयोदाहवत्‌-लोहे से जले के 
समान, तत्सिद्धिः उसकी सिद्धि, न~नहीं है। 
व्याख्या-अम्य का संयोग अर्थात्‌ प्रकृति को प्रेरणा रूप से 
ईश्वर का संयोग होने पर भी ईश्वर की सृष्टि का रचने वाला 
नर्ही माना जा सकता। जैसे अग्नि से गर्म होने पर लोहा, 
जलाने में अग्नि का आधार है. परन्तु उसमे गर्मी अग्नि की 
होती है ओर कहा यह जाता है कि अमुक व्यक्ति गर्म लोहे से 
जल गया, वैसे ही ईश्वर का आधार प्रकृति है, ईश्वर स्वयं 
जगत्‌ के रूप मे नर्ही होता किन्तु वह जगत का नियन्ता मात्र 
है | प्रकृति के साथ सहयोग होने पर भी प्रत्यक्ष रूप से, ईश्वर 
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के द्वारा भोग ओर मोक्ष के साधन प्राप्त नहीं हो सकते, यह 
कार्यतो प्रकृति केही है. ईश्वर के नही ।८। 

रागविरागयोर्योगः सृष्टिः।६। 

सूत्रार्थ-रागविरागयोन्=राग ओर विराग के योगः=सयोग 
से, सृष्टि. सृष्टि उत्पन्न होती है। 

व्याख्या-जब प्रकृति अपनी कारण रूप अवस्था मे बदलकर 
कार्य रूप मे आती है अर्थात्‌ प्रलय काल मे लीन हुई सृष्टि जब 
जगत्‌ रूप मे प्रकट होती है, उसी अवस्था को सृष्टि का 
उत्पन्न होना कहते ह परन्तु एेसा तभी होता है जब राग ओर 
विरागं परस्पर मिल जाते हे । सत्व, रज, तम इन तीन गुणो का 
मिलना "रागः प्रकृति का ओर विराग“ पुरुषं का लक्षण है | इन 
दोनों के संयोग से ही संसार का रचना कार्य होता है ।६। 

महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌ ।१०। 

सृ त्रार्थ-महदादिक्रमेण=महनत्तत्व आदि के क्रम से 
पञ्चभूतानाम्‌=पंचभूतो की उत्पत्ति है| 

व्याख्या-प्रथम अध्याय मे सुष्टि-क्रम कहा जा चुका हे। 
उसी के अनुसार महत्तत्व आदि के क्रम में पंचभूतं अर्थात्‌ 
पृथ्वी, आकाश, वायु. अग्नि ओर जल की उत्पत्ति होती हे। 
प्रकृति का पहला कार्य महत्तत्व है, उससे अहंकार ओर अहकार 
से इन्द्रियों की उत्पत्ति कही गई है । अहकार के दो रूप हैँ 
उनमें इद्दरियों की उत्पत्ति कही गई है । अहंकार के दो रूप हैँ 
उनम इन्द्रियों की उत्पत्ति सात्विकं अहंकार से ओर पचतन्मात्राओं 
की उत्पत्ति तामस्‌ अहंकार से होती ह! उन पचतन्मात्राओं से 
पृथ्वी आदि पंचभूत'.उत्पन्न होते हे ।१०। 
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आत्मार्थत्वात्‌ सष्टेर्नैषामात्मार्थ आरम्भः ।११। 
सूत्रार्थ-सृष्टेः=सुष्टि का, आत्मार्थत्वात्‌=आत्मा के लिए 

होने से, एषाम्‌-इनका आत्मार्थअपने लिए, आरम्भ---उत्पन्न 

होना" ननदी हे। 

व्याख्या-सृष्टि से सम्पूर्णं पदार्थं आत्मा के लिए भोग रूप 
हे, इसलिए महतत्व आदि की उत्पत्ति अपने निजी प्रयोजन के 
लिए नहीं होती। यह सभी अचेतन पदार्थं कंवल चेतन ` के 
प्रयोजन को ही सिद्ध करते ह क्याकि कोई भी अचेतन पदार्थ 
किसी प्रकार के भोग मे समर्थ नहीं है।११। 

दिक्कालावाकाशादिभ्यः।१२। 

सूत्रार्थ-दिक्कालौ-दिशा ओर काल, आकाशादिम्य--आकाश 
आदि से हे। 

व्याख्या-दिशा ओर काल दोनों ही आकाश से उत्पन्न हुए 

ह इसलिए यह भी आकाश के समान ही व्यापक हे। आकाश 

का मतलब हे स्थान अथवा अवकाश की जगह । पूर्व, पश्चिम 

आदि चारों दिशाय किसी स्थान में होती है क्योकि दिखाई देने 
वाले सब स्थान कुछ न कुछ जगह धेरते ही है. वह जगह दही 
यहां आकाश समञ्चनी चाहिए अथवा दिशाय आकाश के अन्तर्गत 

ह जब दशो दिशाय कहते हँ तब उनमें एक आकाश भी गिना 

जाता हे ओर दिन, महीने, वर्ष या घडी पल आदि काल सूर्य 

ओर चन्द्रमा के उदय, अस्त से नापे जाते है ओर यह सूर्य 
चन्द्र आकाश की उपाधिर्यो ह. इसलिए दिशा ओर काल दोना 
की उत्पत्ति आकाश मे मानी गईं ह । इस सूत्र में "आदि" शब्द 
का प्रयोग आकाश के उपाधि रूप सूर्य-चन्द्र के लिए हआ 
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अध्यवसायो बुद्धिः ।१३। 

सूत्रार्थ-अध्यवसायः निश्चय वृत्ति वाली, बुद्धिः बुद्धि महत्त्व 
है। 

व्याख्या-सांख्य मत मे महत्त्व का दूसरा नाम "बुद्धिः 
कहा गया हे । बुद्धि किसी कार्य का निश्चय कराने वाली दै, 
इसलिए उसे अध्यवसाय कहा हे । बुद्धि का व्यापार निश्चय 
करना है । यह तत्व कार्य मे प्रवृत्त कराने वाला होने से व्यापार 
भी माना गया हे ।१३। 

तत्कार्य ध्मदि ।१४। 

सूत्रार्थ-धर्मादिनधर्म आदि, तत्कार्यम्‌-उसके कार्य हे में 
अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय करना बुद्धि कार्य बताया थ । किन्तु 
धर्म आदि अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम्‌, मोक्ष जो चार पदार्थ के है 
उन सवकी प्राप्ति बुद्धि के दवारा ही हो सकती हे। सत्व, रज, 
तम के संयोग से यह भी तीन प्रकार की हो जाती है तथा धर्म 
आदि कार्य सत्वगुणी बुद्धि से होते हे ।१४। 

महदुपरागाद्‌ विपरीतम्‌।१५। 

सूत्रार्थ-उपरागात्‌-उपराग से, महत्‌-महत्तत्व अर्थात्‌ बुद्धि 
विपरीतम्‌विपरीत होती है। 
 व्याख्या-जेसे सत्व गुण के सयोग से बुद्धि धार्मिक ओर 

अच्छे कर्मो मे लगती है, वैसे ही रजोगुण ओर तमोगुण के 

संयोग से वह धर्म के विपरीत अर्थात्‌ अधर्म वाले कार्यो मे प्रेरित 
करती है | परन्तु एसी दशा में उसकी निश्चय करने वाली वृत्ति 
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बनी रहती है । अर्थात्‌ सतोगुण के योग से बुद्धि धार्मिक कार्यो 
का निश्वय कराती है ओर रजोगुण या तमोगुण के योग से पप 
कर्मो का निश्चय कराती है ।१५। 

अभिमानोऽहकारः ।१६। 

सूत्रार्थ-अभिमान-अभिमान, अहङ्कार~अहङ्कर को कहते 
है 

व्याख्या-अहङ्कार का स्वरूप अभिमान है, इसलिए अभिंमाम 
को ही अहङ्कार कहा गया है। मे हू" अमुक कार्य मैने किया है ` 
भ अमुक राज्य का स्वामी हू इस प्रकार के भाव ही अभिमान 
है अहङ्कार को अन्तःकरण भी कहते हँ ओर अभिमान उसकी 
वृत्ति या धर्म माना गया हे (१९५ | 

एकादशपञ्चतन्मात्र यत्कार्यम्‌ ।१७। 

सूत्रार्थ-तत्कार्यम्‌-उस अहङ्कार के कार्य, एकादश-~ग्यारह 
इन्द्र्यो ओर पचतन्मात्रम्‌-्पौँच तन्मात्राय है । 

व्याख्या-अहङ्कार के दवारा ग्यारह. इद्रिर्यो ओर पंचतन्मात्राये 
उत्पन्न हुं हे । इन्द्रियों के दो रूप हैँ भीतरी ओर बाहरी। 
भीतरी इन्द्रिय एक है, जिसे "मन" कहते है, बाहरी इन्द्रियो दस 
है, जिनके कान, त्वचा, नेत्र, जीभ ओर नासिका यह पच 
ज्ञानेन्द्रिय तथा वाणी हाथ, पौव, वायु, उपस्थ यह पच कर्मन्द्रिय 
है । पोच तन्मात्राओं को सूक्ष्म तत्व कहते है, शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस ओर गन्ध इन कार्यो के आधार पर ही इनके नाम कहे गये 
हँ १७ | 

सात्विकमेकादशक प्रवर्तते वैकृतादहकारात्‌।१८। 
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सत्रार्थ-वैकृतात्‌विकार को प्राप्त हुए, अहंकारात्‌-अहंकार 

सात्विकम्‌ सात्विक (सतत्वगुणी). एकादशकम्‌-ग्यारहों इद्दियौ 
र्य में प्रवृत्त होती हेँ। 

व्याख्या-तीन गुणो के प्रभाव से मिलकर विकार को प्राप्त 
ए अहंकार के तीन लक्षण माने ह, जेसे सावविक, राजस ओर 
मस इनमें से सात्विक विकार वाले अहंकार से सात्विक मन 
# उत्पत्ति होती है, राजस विकार वाले अहङ्कर से दसं 
न्द्ियो ओर तामस विकार वाले अहङ्कार से पचतन्मात्रायें 
त्पन्न होती हैँ । इस प्रकार विकारयुक्त अहङ्कार से इन्द्रियो का 
नर्य मे लगना सिद्ध होता हे ।१८। 

कर्मेद्दियवुद्धीन्दियरान्तरमेकादशकम्‌ ।१६। 

सूत्रार्थ-कर्मद्दरियबुद्धीन्दरियेः-कर्मन्दियो ओर ज्ञानेद्दियो ठ. 
नाथ, एकादशम्‌=ग्यारहवी, आन्तरम्‌-भीतरी इन्द्रिय "मन" हे। 

व्याख्या-र्पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर पौच कर्मेन्द्रिय, यह दसं 
हरी इन्दरिर्यो है, इनके साथ ग्याहरवीं भीतरी इद्दिय है, यही 
त इस सूत्र मे समद्याई गई हे ।१६। 

आहकारिकत्वश्रुतेर्न भौतिकानि ।२०। 

सूत्रार्थ-श्रुतेःश्रुति से, आहंकारिकत्व~अहंकार का कार्य 
्रतिपादित होने के कारण, भौतिकानि-भूतों से उत्पन्न होना 
नसिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-इन्दरर्यो अह्र से उत्पन्न हुई हँ. इसीलिए यह 
अहकारिक कही जाती है । इनका भूतो से उत्पन्न होना सिद्ध 
नही होता अतः यह भौतिक नहीं कही जा सकती, क्योकि 
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इन्द्र्यो उत्पन्न "हुई. तब तक पचमूर्तो की सत्ता ही प्रकट रूप 
मे नही थी, तो इद्दियों की उत्पत्ति भूतो से कैसे मानी जा 
सकती है? इससे सिद्ध होता है कि इन्द्र्यो अहङ्कार से ही 
उत्पन्न हुई है [२०। 
देवतालय श्रुतिर्नारम्भकस्य ।२१। 
सूत्रार्थ-देवतालय-श्रुतिनदेवता मे लीन होना, बताने वाली 
श्रुति, आरम्भकस्य=कारण की सिद्धि न= नर्ही करती । 
व्याख्या-देवता, शब्द से अग्नि या सूर्य में इन्द्रिय का लीन 
होना, जिस श्रुति मे कहो है, वह श्रुति अग्नि या सूर्य के हारा 
इन्द्रियो की उत्पत्ति होना सिद्ध नही करती, क्योकि जैसे जल 
पृथ्वी पर गिर कर उसी मेँ लीन होता हुआ देखा जाता है, वैसे 
ही किसी वस्तु का प्रकार भेद से अपने उत्पन्न करने वाले 
कारण से अलग दूसरे कारण मे लय होना भी देखा जाता है| 
तदुत्पत्तिश्चुतेर्विनाशदर्शनाच्च ।२२। 
सूत्रार्थ-तदुत्पत्तिश्रुते-अहकार से इन्द्रियों का उत्पन्न होना 
बताने वाली, श्रुति से, च=ओर, विनाश-दर्शनात्‌-विनाश के 
प्रत्यक्ष दिखाई देने से भी रसा दही सिद्ध होता है। 
व्याख्या-अहकार से इन्रिर्यो उत्पन्न होती हैँ, एेसा श्रुति का 
वचन हे ओर अहंकार मे ही इन्द्रियों को लीन हुए देखा जाता 
हे, इस कारण से इन्द्रियों को अहंकार से उत्पन्न होना ही 
सिद्ध होता हे तथा उनका पंचभूतों से उत्पन होना बिल्कुल 
सिद्ध नर्ही होता ।२२। 
अतीन्द्रियमिन्द्ियं भान्तानामधिष्ठाने ।२३। 
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सूत्रार्थ-इन्द्रियम्‌=इन्द्रिय, अवीद्ियम्‌=अत्यन्त सूक्ष्म अथवा 
न्द्रियो से दिखाई न पड़ने वाली है, अधिष्ठाने~इन्दियो के 
हने का स्थान गोलक (को इन्द्रिय समञ्ना) श्रान्तानाम्‌-भ्रम में 
ड हुए व्यक्तियों की भ्रान्ति हे। 

व्याख्या-इन्द्रियां इतनी सूक्ष्म है कि वे इद्धियों से दिखाई 
हीं पडती । जो लोग इन्द्रियो के स्थान गोलक को दही इद्दरियौँ 
मइ्ते है, यह उनका भ्रम है, क्योकि वास्तव मेँ वह इन्िर्यौ 
हीं हे उनके रहने का स्थान मात्र है । इससे यही सिद्ध होता 
कि इद्द्िरयौ प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु नहीं हे ।२३। 

शक्तेभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम्‌ ।२४। 

सूत्रार्थ-शक्तिभेदे शक्ति के भेद से, अपि=भी, 
द=सिद्धौ-भेद की सिद्धि हो जाने से, एकत्वम्‌=इन्द्रियों का 
क होनाः न=सिद्ध नही होता। 

व्याख्या-यदि इन्द्रियो के एक न मानने पर -उसकी शक्ति 
$ अनुसार ही विभिन्न विषयों का ग्रहण करना माना जाता है 
गै -इन्द्रियो के जितने विषय हैं, उतने ही उसके शवित्ति-भेद 
नने पड़ंगे ओर जब शक्ति भेद अनेक होगे तो उसके साघन 
# बहुत से मानने होंगे । एसी स्थिति में इन्द्रिय का एक होना 
सेद्ध नही होगा । इसलिए इन्द्रियो-के जो ग्यारह नाम बताये 
ये है उनके अनुसार ग्यारह प्रकार की इन्द्रियं ही माननी 
बाहिए ।२४। 

न कल्पनाविरोधः प्रमाणदृष्टस्य ।२५। 

सूत्रार्थ-प्रमाणदृष्टस्य दृष्ट प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्च देखे जाने 
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के कारण, कल्पना-विरोधः-कल्पना के द्वारा विरोध, न= मान्य 
नही हे। | 

व्याख्या-जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध होता दहै, 
उसके सम्बन्ध मेँ तर्क करके उसका न होना सिद्ध किया जाय 
तो वह तर्क माना जा सकता। जब कि विषयों के वर्गीकरण 
ओर शरीर की क्रियाओं के आधार पर ग्यारह इन्द्रियो का होना 
सिद्ध होता है, तब केवल कल्पना के आधार पर इनकी संख्या 
कम या अधिक कहना अथवा इन्हं अहङ्कार से उत्पन्न हुई न 
मान कर. भूतो से उत्पन्न हुई बताया ठीक नही कहा जा 
सकता ।२५। 

उभयात्मक मनः।२६। 

सूत्रार्थ-मनः~मन, उभयात्मकम्‌=दोनो से सम्बन्धित हे। 

व्याख्या-मन का र्पौचों ज्ञानेन्द्रिय ओर पौरवो कर्मन्द्रिय से 
सम्बन्ध रहता है क्योकि मनका सहयोग प्राप्त किये बिना कोई 
भी इन्द्रिय अपने कार्य मे नही लगती । किसी विषय का ग्रहण 
करना, अर्थात्‌ पुस्तक उठाना, लिखना बोलना, चलना, आदि 
सभी कार्य मन के सहयोग से ही हो सकते हैँ । जब मन यह 
निश्चित करता है कि पुस्तक उठानी है तो हाथ इस कार्य के 
लिए मन की.-प्रेरणा से ही-उठेगा। इससे सिद्ध होता हे कि मन 
दोनों प्रकार की इन्द्रियों से सम्बन्धित हे ।२६। 

गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत्‌।२७। 

सूत्रार्थ-गुणपरिणामभेदात्‌-गुणों के परिणाम भेद से 
अवस्थावत्‌-अवस्था के समान, नानात्वम्‌-अनेक भेद हे। 
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व्याख्या-सत्व, रज, तम यह तीन गुण है. इन तीनों क 
परिणाम अलग-अलग होते हँ । सत्वगुण से प्रीति, रजोगुण र 
अप्रीति ओर तमोगुण से विषाद की प्राप्ति होती दहै) इस प्रकार 
अलग-अलमं परिणाम वाले इन गुणो के भेदं से युक्त अहङ्कः 
विभिन्ने इन्द्रियो को उत्पन्नं करता हे, जिसमे विभिन्न यार्न 
अनेक विष्यो के ग्रहणं करने की शक्ति होती है | जैसे एक ह 
की ही बलकपन, जवानी बुढापा आदि अनेक अवस्थाय है, वैर 
ही अहंकार से अनेक रूपौ की सृष्टि होती है ओर यः 
विभिन्नता गुणौ के अलग-अलग भाव के कारण होती हे; 
रपादिरस्रमलान्त उभयोः ।२८। 
सृत्रःभ-उभयोः=दोनो प्रकार की इद्दरियों के विषर 
रूपादिरसभलान्तः-रूप आदि रसो के मल तक हे! 
व्याख्या-दोनो प्रकार की इन्द्रियो के जो विषय है, ममे 
रूप आदि अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध. स्पर्श, शब्द से लगा कर रसं 
के मल से तात्पर्य है अन्न-रसं का मल अर्थात्‌ दिष्टा तक है 
दोनों प्रकार की दस इन्द्र्यो है ओर उनके विषय भी दस 
प्रकार कं ही हँ ।२८। 
-द्रष्टुत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्दियाणाम्‌।२६। 
 . सूत्रार्थ-द्रष्टत्वादिःद्रष्टापन आदि धर्मः आत्मन-आत्सं 
के ओर, कारणत्वमू-कारणत्व इन्द्रियागाम्‌~इन्द्रियां का धर्म है 
व्याख्या-कारणत्व अर्थात्‌ साधन हीन इन्द्रियो का धर्म 
क्योकि इन्द्रियां किसी कार्य करने के लिए साधन रूप है, जिर 
आत्मा के लिए साधन बन कर नेत्र रूप को उपस्थित करत 
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नीद ओर (4) स्मृति अर्थात्‌ याद } इन वृत्तियो के द्वारा दुःख ओर 
सुख की उत्पत्ति होती है। जो वृत्तयो आत्मा के अनुकूल अनुमूति 
पैदा करती है. वे क्लेश न देने वाली तथा सुखद है ओर जो 
प्रतिकूल अनुभूति चैदा करती ई, वे क्लेश अर्थात्‌ दुःख देने वाती 
है । इस प्रकार आत्मा का सभी सुखदुःख रूपं भोग, बुद्धि की 
इन्दी पाच वृत्तियो द्वारा पूर्ण होता है ।३३। 

तन्निकृत्तावुपाशान्तोपरागः स्वस्थः ।३४। | 

सृत्रार्थ-तन्निवृत्तौ उन इन्द्रियो के निवृत्त होने पर 
उपशन्तोपरागन=विषयो के शान्त होने से, स्वस्थ-आनन्द की 
प्राप्ति होती हे। 

व्याख्या-इन्दरियो जब विषयों से निवृत्त हो जाती हैँ अर्थात्‌ 
सांसारिके विषय भोगो का उपभोग कर लेने के बाद विषयो मे 
कोई आकर्षण नहीं रहता, तब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उस 
समय अत्यन्त पुरुषार्थ अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा होती है. उस 
अवस्था मे मनुष्य का स्वस्थ होना कहा है । जब विषयो मे लगा 
रहता है, तब विषय भोग के परिणाम स्वरूप विभिन्न रोग 
उत्पन्न होते रहते ह ओर मनुष्य उन रोग आदि के दुःखसे 
दुःखित रहता है, परन्तु विषय-भोगे का त्याग करने पर स्वास्थ्य 
अथवा आनन्द की प्राति होती है ओर सांसारिक डटो से 
मुक्त हआ मनुष्यं मोक्ष-प्रापति के उपाय मेँ लग जाता है।३४। 

कुसुमव्च्च मणिः।३५। 

सूत्रार्थ-कुसुमवत्‌-पुष्प के समान, च~ ही. मणिनमणि दिखाई 
देने लगती है। 
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व्याख्या-जैसे स्फटिक मणि के पास लाल गुलाब का फूल 
रख दिया जाय तो उसके प्रतिबिम्ब सरे मणि भी लाल दिखाई 
देने लगती है, परन्तु फूल के हटते ही वह अपने स्वच्छ रूप में 
हो जाती है. वैसे ही आत्मा अचेत्तन देह के सम्पर्कं मे. आकर 
इन्द्रियो की वृत्ति से, दुःख, सुख के फेर म पडता है ओर दुःखी 
या सुखी दिखाई देने लगती हे । परन्तु वैसे ही इन्रिरयौ विषय-भोगौ 
से निवृत्त हो जाती है ओर सांसारिक विषय भोगो का त्याग 
होकर, विवेक प्राप्त होता हे, तब आत्मा स्वच्छ हो जाती है, 
क्योकि इन्द्रियो के सम्पकं से आत्मा की स्थिति मे कोई 
परिवर्तन नही होता ।३५। 

पुरुषार्थं करणोद्‌भवोऽप्यदृष्टोल्लासात्‌।३६। 

सू त्रार्थ-अदृष्टोल्लासात्‌-अदृष्ट के प्रकट होने से, 
करणोदभवः-करणो का उत्पन्न होना, अपिनभी, पुरुषार्थम्‌ पुरुष 
के लिए ही बताया गया है। 

व्याख्या-अदृष्ट अर्थात्‌ धर्म, अधर्म के प्रकट होने से भोग 
या मोक्ष के लिए करणो अर्थात्‌ इन्द्रियो की प्रवृत्ति होती है । यह 
इन्द्रियो ही पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली है ! पुरुषार्थ के चार 
प्रकार है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थो के अनुसार ही 
इन्द्र्यो उनमें प्रवृत्त होती है। यद्यपि. इन्द्रियो को दु-ख का 
कारण कहा जाता है. किन्तु, मोक्ष आदि के प्रयत्नो मे भी 
इन्द्रियो की प्रवृत्ति कं बिना प्रयोजन सिद्ध नही होता ।३६। 
धनुवदत्साय ।३७॥। 
सूत्रार्थ वत्साय बछड़ा ओर धेनुवतनगाय के समान ही 
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जीव ओर इन्द्रिय की प्रवृत्ति समञ्लनी चाहिए। 

व्याख्या-जैसे गौ अपने बछडे के लिए दूध स्वयं ही उतार 
देती है. वैसे ही सबं इन्द्रियों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के लिए ही 
होती है। गौ का दृ बड़े के लिए होने के समान ही इद्दियां 
की प्रवृत्ति अपने स्वामी अर्थात्‌ आत्मा के लिए है ।३७। 

करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्‌ ।३८। 

सत्रर्थ-अवान्तरभेदात्‌=अवान्तर भेद से, करण=करण अर्थात्‌ 
बुद्धि, अहकार ओर इन्द्रियो. त्रयोदशविधमृ-तेरह प्रकार के माने 
, गये है। 
 व्याख्या-वुद्धि के अवान्तर-भेद से तेरह प्रकार के करण 
माने जाते है, इसमे मुख्य कारण बुद्धि है। बुद्धि से अहंकार 
ओर अहंकार से ग्यारह इन्द्र्यो, इस प्रकार बुद्धि, अहंकार ओर 
ग्यारह इन्द्र्यो मिलकर तेरह करण है ।३८ 

इन्द्रियेषुसाधकतमत्वगुणयोगात्‌ कुटारवत्‌।३६। 

सूत्रार्थ-साघकतमत्द-अत्यन्त साघकपन के, योगात्‌ सम्बन्ध 
से, कठारवत्‌=कुठार के समान. इन्दियेषु-इन्दरियो मे कारण का 
व्यवहार होता है । 

व्याख्या-जैसे लकड़ी कुल्हाडे से काटी जाती है परन्तु 
कूल्हाडे का प्रहार जोर का होगा तभी लकड़ी कटेगी । कुल्हाडे 
को लकड़ी पर वैसे ही (बिना प्रहार के) चलाते रहने पर 
लकड़ी नही. कट सकती । इस से सिद्ध हआ कि लकड़ी का 
सीधा सम्बन्ध कूत्हाड़े से नही, प्रहार से है परन्तु यदि कुल्हाडा 
-न हो तो प्रहार भी कसे होगा? इसलिए कुल्हाडा ही लकड़ी 
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काटने का साधन माना जाता है, वैसे ही आत्मा से बुद्धि का 
सीधा सम्पर्कं होते हुए भी, कोई बाहरी विषय इन्द्रियो के विना 
बुद्धि तक नही पर्हैच सकता । इसलिए मुख्य करण बुद्धि को 
मानते हुए भी, इन्द्रियो को साघन मानने से, उनका करण माना 
जाना निरर्थक सिद्ध नही होता।३६। 

दयोः प्रधान मनो लोकवद्‌ भृत्यवर्गेषु ।६०। 

सूत्रार्थ-द्योदोनो प्रकार की इन्द्रियो मे, मननमन, प्रधानम्‌= 
प्रधान है, जैसे लोकवत्‌नलोक मे होने के समान) भृत्यवर्गेषु-भूत्यो 
भे होता है। 

व्याख्या-इन्द्रियो के दो भेद माने गये है. इनका वर्णन्‌ 
पहिले कई बार किया जा चुका है! एक भेद आन्तरिक मन 
ओर दूसरा भेद ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय रूप से दस इन्रिर्या. 
इस प्रकार ग्यारह इद्िर्या कही गई है, इससे मन प्रधान है। 
जैसे संसार मे राजा का एक प्रधान कर्मचारी होता है तथा 
अनेक छोटे कर्मचारी होते है, उन सबको अलग-अलग कार्य 
बोटि जाते है तथा उन कार्यो को पूरा करके वे कर्मचारी उस 
प्रधान कर्मचारी को सौपते है ओर वह प्रधान कर्मचारी उन 
कार्यो का परिणाम उस राजा तक परहुचाता है। इसी प्रकार 
इन्दिर्यौ अपने-अपने कार्य मन को सौपती ह ।४०। 

अव्यभिचारात्‌ ।४१। 

सूत्रार्थ-अव्यभिचारात्‌-नियम मे बाधा न होने से भी मन 
की प्रमुखता सिद्ध है। 

व्याख्या-बाहरी अनेक इन्द्रियो के साथ मन कां सम्बन्ध 
बना रहता है, क्योकि प्रत्येक बाहरी इन्द्रिय वाह्य विषय को 
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अपने भीतर लेकर मन को सौपती है. इस नियम मे कभी बघा 
मरही होती, इससे, भी मन की प्रधानता सिद्ध होती है ।४९। 

तथाऽशेषसस्काराधारत्वात्‌ । ४२! 

स॒त्रार्थ-तथा=ओर अशेष संस्कार-सब. संस्कार का 
आघारत्वात्‌-आधार होने से भी मन ऊी प्रधानता है। 

व्याख्या-सब संस्कारो को धारण करने वाला मन कहा है, 
परन्तु सब कारणो मे बुद्धि को प्रधान माना गया है| सभी 
इद्धिरयो अपना-अपना दिष्य म॒न को सीौपती है. मन अहंकार 
को सौपता है ओर अहंकदर बुद्धि को सौप देता है, इस प्रकार 
सब कारणो मे बुद्धि का प्रधान होना ही सिद्ध होता ह ।४२। 

स्मृत्यानुमानाच्ये ।४३। 

सूत्रार्थ-स्मत्यास्मृति. से, च ओर, अनुमानातुः=अनुमान 
सेभीरएसासिद्धि होता डै। . 

व्याख्या-स्मृति अर्थात्‌ स्मरण रूप वृति के द्वारा बुद्धि की 
प्रधानता स्पष्ट होती है! पिछले अनुभवो (संस्कारो) से स्मृति 
(याद) बनी रहती है ओर वृद्धि उन सब संस्कारों की आधार 
रूप है, इसलिए जिन-जिन पिछले अनुभवो की याद बनी हो, 
उस याद केद्वारा दही वृद्धि का अनुमान होता है। दूसरे कारण 
याद बनाये रखने का कार्य नर्ही कर सकते, केवले बुद्धि ही 
याद बनाये रख सकती है 1४३। 

संभवेन्न स्वतः।४४। 


सूत्रार्थ-स्वत--अपने आप याद बनी रहना, संभवेत्‌-संमव, नन्ही 
हे। 
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व्याख्या-यदि यह कहे कि स्मृति आत्मा की वृत्ति है, तो 
एसा नदी कह सकते, क्योकि स्मृति आत्मा की वृत्ति नही, 
वल्कि बुद्धिकादही कार्यं हे! बिना बुद्धि के अपने आप ही पुरुष 
की याद बनी रहे यह कभी सम्भव नही है ओर न भीतरी ओर 
बाहरी करण, भोग या मोक्ष के साधनों को उपस्थित करने के 
लिये स्वयं प्रवृत्त होते हँ क्योकि सभी करण अचेतन है, इसलिए 
इनमे स्वय प्रवृत्ति हो नही सकती । यह तो चेतना आत्मा के 
संयोग सेद्ी कार्य मे प्रवृत्त हो सकते है! इससे यही सिद्ध 
होता है कि यद घनी रहना बुद्धि के द्वारा सम्भव है ओर बृद्धि 
को प्रित जीवात्मा करता हे (४४ | 

आपेभिको युणप्रधानःक्रियापिशेषात्‌ ४५ । 

सुत्रार्थ-क्रियां विशेषात्‌~कार्य की विशेषता से, अपपेक्षिकः=कारर्णो 
मे परस्पर अपेक्षा सम्बन्धी, गुणप्रधान भवेनगुण की प्रधानता का 
भाद है। 

व्याख्या-कार्य की शक्ति के नाम कम या अधिक होने के 
कारण एकं के कार्यसे दूसरे का कार्य अधिक होने से उसमें 
गुण की प्रधानता का भाव बनता है। जैसे नेत्र आदि के कार्यो 
से उनके नित विषय का ग्रहण होता हे। नेत्र देखने का कार्य 
करता है, कामं सुनने का काम करते है. नाक संघती है तथा 
मन उन-उन इन्द्रियो के विषयों का संकल्प करता है। इस 
प्रकार मन का कार्य इच्दियो के कार्य. से विशेष है, मन से 
अहङ्कार ओर अहङ्कार से बुद्धि श्रेष्ठ है । इससे सिद्ध होता है 
कि अपनी-अपनी कार्यं शक्ति के अनुसार दी कारणोमेंगुणकी 
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प्रधानता होती है ।४५। 

तत्कमर््जितत्वात्तदर्थमभिचेष्टा लोकवत्‌ ।४६। 

सूत्रार्थ-तत्कर्म्जितत्वात्‌-उसके कर्म के अर्जित होने के 
कारण, लोकवत्‌-संसार मे होने के समान, मदर्थम्‌~उस आत्मा 
के लिए, अभिचेष्टा=कारणों की वृत्ति है। 

व्याख्या-जीवात्मा के संचित कर्मो के अनुसार ही, उनके 
लिए सव करण प्रवृत्त होते है. क्योकि जीवात्मा की संग्रह की 
हुई कर्मफल रूप साधन सामग्री, उसके अपन ही काम मे 
आती है, उसका कोई दूसरा जीवात्मा भोग नहीं करता । इस 
प्रकार संचित कर्म-फल का भोग कराने के लिए ही करण कार्य 
करते हे ।४६। 

समानकर्मयोगे बद्धे प्रधान्यं लोकवल्लोकवत्‌।४७। 

सूत्रार्थ-सामन कर्मयोगे-समानं कर्मो के सम्बन्ध से, 
बुद्धेः=बुद्धि की, प्रधान्यम्‌नप्रधानता है, लोकवत्‌-जेसा कि लोक 
मे देखा जाता है। 

व्याख्या-सभी करण अपने-अपने नियत कार्य को समान 
रूप से करते हँ ओर उनका एक सा उपभोग हे फिर भी बुद्धि 
को ही प्रधान माना है। संसारम देखा जाता है कि एके राजा 
ओर सैनिकं की स्थिति में बहुत बडा अन्तर है। अपने-अपने 
नियत कार्यो को करते हुए भी राजा की प्रमुखता मानी जाती 
है! “लोकवत्‌ पद का दो बार कहना अध्याय समाप्ति की 
सूचना समञ्ना चाहिये ।४७। 


[ [इति दितीयऽ्ध्यायः समाप्त | 


तृतीयोऽध्यायः 


अविशेषाद्‌ विशेषारम्भः ।१। 

सूत्रर्थ-अविशेषात्‌-अविशेषों से, विशेषारम्भन्-विशेषौं का 
आरम्भ है। 

व्याख्या-पंच तन्मात्रं को अविशेष कहा गया है, इन्दी को 
सूक्ष्म भूत कहते है, इन रपौच सृक््म भूतो से पाच स्थूल भूत 
अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज वायु ओर आकाश की उत्पत्ति होती 
है । सब पदार्थो का प्रत्यक्ष दिखाई देना इने स्थूल तत्वों की 
विशेषता है इसलिए इन्हं विशेष कहा है । सूक्ष्म तत्वं अविशेष 
इसलिए कहे गये हँ कि दिखाई देने वाले पदार्थो के कारण कौ 
खोजते हुए. जहौ उन पदार्थो का अस्तित्व नर्ही पाते, वह 
अवस्था ही “अविशेष' मानी गई हे ।१। 

तस्माच्छरीस्य।२। 

सूत्रार्थ-तस्मात्‌-उन स्थूल भूतो से, शरीरस्य-शरीर का 
आरम्भ हि, 

व्याख्या-प्रथम सूत्र मे सूक भूतो से जिन स्थूल भूतो का 
उत्यन्न होना बताया गया, उन स्थूल भूतो से शरीरो की उत्पत्ति 
होती है । इसका अर्थ यह भी है कि पूर्दं अध्यायो मे जिन तेईस 
तत्वों का वर्णन किया जा चुका है, उन सूक्ष्म ओर स्थूल तेईस 
तत्व से सूक्ष्म ओर स्थूल शरीरो की उत्पत्ति होती है ।२। 

तदबीजात्‌ ससृतिः।३। 

सृत्रार्थ-तद्‌ बीजात्‌ उन स्थूल भूतो के बीज से, 
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संस॒त्तिः~देहान्तर रूप मे आवागमन होता हे । 

व्याख्या-एक शरीर से दूसरे शरीर मेँ जाने-आने का कार्य 
स्थूल भूतो के बीज से होता है। जब अत्मा मरण काल मं 
शरीर छोडती है, तब स्थूल शरीर को धारण करती है ।३। 

आविवेकाच्च प्रवर्तनमविशेषाणाम्‌।४। 

सूत्रार्थ-आविवेकः-जब तकं विवेक उत्पन्न हो तब तक, 
अविशेषाणाम=अविशेषो अर्थात्‌ सुक्ष्म भूतो की, प्रवर्तनम्‌न=प्रवृत्ति 
रहती है । 

व्याख्या-जव तक मनुष्य से विवेकं उत्पन्न नहीं होता तब 
तक यह सूक्ष्म भूते उसे जन्म मरण के चक्र मे डाले रहते हे | 
जब किसी जीवात्मा को आत्म ज्ञान हो जाता है तब सूक्ष्म भूतो 
की प्रवृत्ति विल्कुल समाप्त हो जातीं है, इस प्रकार विवेक ही 
तन्मात्राओं की प्रवृत्ति की सीमा सिद्ध होता है।४। 

 उपभोगादितरस्य ।५। 

सूत्रार्थ-इतरस्यनविवेकी से भिन्न (अविवेकी का 
उपभोगात्‌)~उपभोग बना रहने से, उसका आवागमन नहीं 
चछटता। 

व्याख्या-जिसको विवेकं उत्पन्न नहीं होता ओर अविवेक 
बना. रहता है, उसका कर्म-फल रूप भोग बना रहता है, 
इसलिए उसका जन्म मरण का चक्र बन्द नही होता | इसका ` 
तात्पर्य यह है कि जब तक भोगों का उपभोग करता रहेगा, तव 
तक मोक्ष प्राप्ति नर्ही हये सकती केवल आत्मज्ञान होने पर ही 
मोक्ष की प्राति हो सकती है ।५। 
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सम्प्रति परिमुक्तो दाभ्यम्‌ ।६। 

सृत्रार्थ-सम्प्रति-अव, द्वाभ्याम्‌~दोनों अवस्थाओं से 
परिमुक्त मुक्तं हो जाता है, - 

व्याख्या-स॒ष्टि काल मे आत्मा वासना ओर भोग आदि से 
दधा रहता है ओर अपने कर्म-फल सूप सुखनदुःख का भोग 
करता रहता है ओर आवागमन के समय मे सृक्ष्म शरीर तथा 
भौतिक शरीरो की प्राप्ति होती रहती है. परन्तु प्रलय काल में 
सृक्षष ओर स्थूल दोनो प्रकार से शरीर अपने अपने कारणो मे 
लीन हो जाते है इस प्रकार दोनो ही शरीरो से मुक्त होता हुआ 
जीवात्मा सुखदुःख से भी छूट जाता है।६। 

मातापितृज स्थूल प्रायश इतरन्न तथा ।७। 

सृत्रार्थ-प्रायशःन्प्रायः, स्थूलम्‌-स्थूल शरीर, 
मातापितृजम्‌=माता पिता के दारा उत्न्न होता है, किन्तु. 
इतरत्‌-इससे भिन्न अर्थात्‌ सूक्ष शरीर तथा न=उस प्रकार 
उत्पन्न होता हे। 

व्याख्या-अधिकतर स्थूल शरीर माता-पिता के संयोग से 
उत्पन्न होता है। अधिकतर इसलिये कंहा है कि कीडं आदि 
अयोनिज अर्थात्‌ बिना माता-पिता के उत्यन्न होते ह, इस प्रकार 
ज्यादातर स्थूल शरीर माता-पिता ही पैदा होते कहे गये है, 
परन्तु, सूक्ष्म शरीर इस प्रकार माता-पिता के हारा चैदा नहीं 
होता, ओर नियम रूप से आत्मा के साथ प्रलय काल त्क 
रहता है ॥७। | 

पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेवकस्य नेतरस्य ।८। 
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सूत्रार्थ-पूर्वोतपत्ते~सृष्टिकाल मे उत्पन्न सूक्ष्म शरीर के 
भोगात्‌ भोग से, एकस्य~एक का भोग होता है. इतरस्य दूसरे 
का ननी होता, क्योकि तत्कार्यत्वम्‌~उसी का कार्य है। 

व्याख्या- सुक्ष्म शरीर उत्पत्ति सृष्टि-काल मे ही होती है, 
ओर प्रलयकाल मँ तीन अवस्था हो जाती है| सृष्टि कालम 
सबसे पहिले सूक्ष्म शरीर के तत्व उत्यन्न होते है, इस प्रकार 
सृष्ष्म शरीर के प्रकट होते ही उसमे भोग होते ह । इस प्रकार 
सूक्ष्म शरीर से ही सुख-दुःख आदि की प्राति होती है, क्योकि 
वह सुख-दुःख रूप कार्य उसी के है, स्थूल शरीर द्वारा सुखदुःख 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि एसा होता तो स्थूल शरीर के 
मरते ही सुखदुःख भी समाप्त हो जाते ओर स्थूल शरीर में 
सुख-दुःख दिखाई नही देते ।८। 

सप्तदशैक लिगम्‌।६। 

सूत्रार्थ-सप्तदश~सत्रह ओर एकम्‌-एक (इस प्रकार) अठारह 
तत्वों का. लिगम्‌सूक्ष्म शरीर होता है। 

व्याख्या-र्पोच नज्ञानेन्द्रर्यौ, पचि कर्मेन्द्रिय, एक मन, पच 
तन्मात्रा. एक अहङ्कार ओर एकं बुद्धि इस प्रकार अठारह 
तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। विज्ञान भिक्षु ने इस सूत्र का 
अर्थ "सत्रह तत्वों से एक सूक्ष्म “शरीर होना" किया है । ओर 
अहङ्कार को उन्होने बुद्धि के अन्तर्गत माना है, परन्तु अहङ्कार 
तो बुद्धि से अलग तत्व है, इसलिए वह बुद्धि का भेद न्ह हो 
सकता । यदि अहङ्कार को बुद्धि के अन्तर्गत मानँ तो मन कोभी 
बुद्धि के अन्तर्गत मानना चाहिए । इससे सिद्ध होता है कि सूक्ष्म 
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शरीर अठारह तत्वों का ही होता है ।६। 

व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात्‌।१०। 

सूत्रार्थ-व्यकितिभेदःव्यक्ति की विभिन्नता, कर्मविशेषात्‌-कर्म 
की विशेषता सरे हे। 

व्याख्या-कुछ लोग शका करते ह कि यदि सूक्ष्म शरीर 
एक ही प्रकार कादहै तो शरीरो की आकृति अलग-अलग 
क्योकि होती है? इसका उत्तर देते ह कि व्यक्तियों के शरीरं 
की अलग-अलग आकृति, उनके कर्मो की विशेषता से होती है 
क्योकि कर्म ही जीवात्मा के भोग का कारण हे। अच्छे कर्मका 
अच्छा फल ओर बुरे कर्म का बुरा फल भोगना पडता हे । इस 
प्रकार विभिन्न रूप होना अपने कर्मो काही फल हे।१०। 

तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात्‌ तद्वादः।११। 

सूत्रार्थ-तदपिष्ठानाश्रये उस आज्ञा के अधिष्ठान रूप आश्रय, 
देहे=स्थूल शरीर मे, तद्वादात्‌~उस पद दिह) का प्रयोग होने 
से, तद्वादः=सूक््म शरीर में "देह" पद कहा जाना सिद्ध होता ह । 

व्याख्या-सृक्ष्म शरीर अठारह तत्व से बनता है, आत्मा इस 
सूक्ष्म शरीर के आश्रय मे रहता है. इसलिये उसे आत्मा का 
अधिष्ठान कहा है, परन्तु यह अधिष्ठानं रूप सूक्ष्म शरीर भी 
स्थूल शरीर मे रहता है ओर बिना स्थूल शरीर की सहायता,के 
वह कोई सांसारिक कार्य नहीं कर सकता । उसके सभी कर्म 
स्थूल शरीर की सहायता से ही हो सकते हँ. इसलिए स्थूल 
शरीर को देह कहा जाने से सूक्ष्म शरीर को ही देह कहा जाना 
सिद्ध हो जाता हे ।११। 
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न स्वातन्त्रयात्‌ तदृते छायादच्चित्रेवच्च ।१२। 
सूत्रार्थ-छायावत्‌-छाया के समान. या चित्रवत्‌चित्र के 

समान, तदृतेन्स्भूल के शरीर कं आश्रय के बिना 

स्वातन्त्यात्‌=स्वतन्त्र रूप से, नन=नर्ही रह सकता! 

` व्याख्या-जैसे विनः आश्य के छाया नहीं रह सकती ओर 
बिना आर के चित्र नही बन सकता. वैसे ही स्थूलं शरीर के 
आश्रय के विना सुक्ष्म शरीर स्वतन्त्र रूप से गर्ही रह सकता, 

क्योकि संसार मे सूक्ष्म शरीर की प्रत्यक्ष स्थिति नहीं ई ।१२। 
मृर्तत्वेऽपि न सघात्तयोगात्‌ तर्शिवत्‌ ।५३। 
सूत्रार्थ-मूर्तत्पे-मूर्त होने पर, अपि-भी. संघातयोगात्‌ संधात 

के सहयोग से, तरणिवत्‌ सूर्य के समान, नननहीं रह सकता | 
व्याख्या-सृक्ष्म शरीर संघातः के संयोग से मूर्तं अर्थात्‌ 

प्रत्यक्ष होने पर भ¶ किसी अपिष्ठान के विना नर्ही ठहर सकता। 
जसे बहुत से तेज इकट्ठे होकर भी बिना पृथिवी के त्त्व. के 
आधार के ठहर नही सकते अथवा सूर्य की किरणें धूप से रूपो - 
मे पृथिवी पर पड़कर पृथिवी, भीत्ति या किसी अन्य आधार के 

बिना ठहर नहीं सकती ।१३। 
अणुपरिमाणं तत्‌ कृतिश्रुतेः ।१४। 
सूत्रार्थ-तत्‌-वह. अणुपरिमाणम्‌-अणु के समान वाला है, 

कृतिश्रुतेः उसकी उत्पत्ति एेसी ही सुनी जाती हे। 
व्याख्या-सूष्षम शरीर अणु के समान आकार वाला है, 

“मानु्रामन्त प्राणोऽनुक्रामाति प्राणमसत्करामन्त सं विज्ञानो भवति" 

इस श्रुति के अनुसार "उस पुरुष के निकलते हए प्राणं उठकर 

जाते हुए.-लिंग शरीर से युक्त होते ई !“ इससे लिंग शरीर अथवा 
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सूक्ष्म शरीर का अणु परिणाम वाला होना सिद्ध है {१६ 

तदन्नमयत्वश्रुतेश्च ।५५। 

सूत्रार्थ-च-ओर तदन्नमयत्व~उसका अन्नमय होना भी, 
श्रुते-सुना जाता हे। 

व्याख्या-सूक्ष्म शरीर का अन्नमय होना कहा रया है| 
छान्दोग्य श्रुति मे “द्यन्नमयं हि सक्षम मन्‌“ इत्यादि से "मन 
अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाणी तेजमयी है, रे कहा गया 
है ओर सूक्ष्म शरीर उन्हीं मन अदि त्यौ कः समुदाय है 
इसलिए उसका अन्नमय कहन ठीक ही है १५ | 

पुरुषार्थं ससूृतिर्लिंगाना सूपकारवद्राज्ञः 1१६ । 

सूत्रार्थ-लिङ्खानाम्‌-लिग का शरीर रूप कारणो का, 
संसृति-संचरण, राज्ञ--राजां के सूपकःरवत्‌नरसोईये के समान 
पुरुषार्थम्‌ जीवात्मा के लिए है। 

व्याख्या-संभी करण जीवात्मा के लिए प्रवृत्त होते ईह । एक 
देह से दूसरे देह मै जाने के समय करणो की जो गति होती 
रहती है, वह सब आत्मा कार्य सिद्ध करने के लिए डीह! जैसे 
रसोईये को अपने मालिक की रसोई दनाने के लिए रसोई घर 
म जाना पडता हे, वैसे हो सुक्ष्म शरर की स्थित भी जीदात्मा 
के लिए हे ।१६। 

पाचभौत्तिको देहः 1१७! 

सूत्रार्थ-देह--शरीर, पांचभौतिकनपचभूतो से वना हे 

व्याख्या-स्थूल शरीर पंचभूत से उना हुआ है ¦ शरीर का 
भीतरी-बाहरी मृख्य भाग पृथ्वी-तत्व से, रक्त आदि जल त्त्व 
से, रक्त आदि तथा मल आदि की गति वायु तत्व से, ओर 


भोतर-बाहर कं सब अवकाश स्थान आकाश तत्व से बने ई। 
उस प्रकार पचभूतों से देह का बनना सिद्ध है ।१७। 

चतुर्भौतिकमित्येके ।१८। 

सूत्रार्थ-एके= कुछ आचार्य, इति=एेसा मानते हैँ कि यह 
शरीर, चातुर्भीतिकम्‌चारों भूतो से बना है। 

व्याख्या-कई एक विद्वान्‌ इस शरीर को पंचभूरतो से बना 
हुआ न मानकर, चार भूतो से बना हआ मानते ई. उनका 
विचार है कि आकाश अवयव रहित है. इसलिए आकाश किसी 
दूसरे तत्व के साथ मिलता नर्ही ओर वह किसी वस्तु का 
उत्पन्न करने वाला नही हो सकता, इस प्रकार शरीर केवल 
चार भूतौ से ही उत्पन्न होता है ।१८। 

एेकभौतिकमित्यपरे।१६। 

सूत्रार्थ-अपरे~अन्य आचार्य, इति~एसा मानते हँ कि यह 
शरीर, एकमौतिकम्‌=एक भौतिक तत्व से ही बना है। 

व्याख्या-कुछ विचारक शरीर को केवल एक पृथिवी तत्व 
से ही बना मानते है। देह को उत्पन्न करने वाले तत्व पार्थिवं 
अर्थात्‌ पृथिवी के तत्व ही है, दूसरे तत्व तो उसकी उत्पत्ति से 
सहायता देने वाले ई । इस प्रकार वे पंचभूतों से देह रचना 
मानते हुए भी, जिस तत्व की अधिकता है उसी से देह की 
उत्पत्ति होना कहते है ।१६। 

न सासिद्धिक चैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः।२०। 

सूत्रर्थ-प्रत्येक अदृष्टे~प्रत्येक भूत मे न देख जाने से 

सांसिद्धिकम्‌- स्वाभाविक, चैतन्यम्‌=चैतन्य, न=नही है 
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व्याख्या-सब भूतो की खोज करने पर किसी भी तत्व में 
चेतन दिखाई नही देता, इसलिए संसार का कोई भी मूल तत्व 
चेतन नहीं माना जा सकता । संसार के मूल तत्व, सत्व. रज, 
तम तीनो ही अचेतन है । उनसे बनने वाला शरीर चेतन नहीं 
हो सकता, क्योकि जड चेतन नही हो सकता ओर चेतन, 
अचेतन नही वन सकता ।२०। 

प्रपचमरणाद्यभावश्च [२१ 

सूत्रर्थ-चओर, यदि एेसा माने तो प्रपचमरणद्यमावः अचेतन 
जगत्‌ का मरना आदि न रहेगा | 

व्याख्या-यदि सब भौतिक तत्वों को चेतन माने तभी शरीर 
को चेतन कहा जा सकता है. ओर एेसा मान ले तो यह दिखाई 
पडने वाला सम्पूर्णं जगत अदृश्य हो जायगा, क्योकि कोई भी 
चेतन तत्व दिखाई नही पडता है तथा जवं सभी तत्व चेतन 
माने जारयेगे, तब शरीर का जन्म-मरण वाला चक्र भी समाप्त हो 
जायेगा क्योकि चेतन तत्व सदा एक जैसा रहता है, वह कंभी 
नही मरता या. उत्पन्न नहीं होता। उस अवस्था मे बालकपन, 
जवानी या बुढापा आदि अवस्थाओं काभेदभी न रहेगा ।२१। 

दशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृष्टे सौक्ष्म्यात्‌, 

साहत्येतदुद्‌भवः।२२। 

सूत्रार्थ-चेत्‌=-यदि, मदशक्तिवत्‌=मद की शक्ति के समान 
सौम्यात्‌=सृक्ष्म रूप से, प्रत्येक परिदृष्टे-प्रत्येक बार परीक्षण 
कहने पर, सांहत्ये-उनके घोलं मे. तदुद्भव~मादकता मिल 
सकती है। | 


१४६द्‌ साख्य दर्शन 

व्याख्या-जैसे नशे वाली वस्तु के घोल मे, उसके हर द्रव्य 
मे मादकता कांश रूप से रहता. इ्ी प्रकार मादक द्रव्यो 
को दूसरी वस्तुओं के घोल मे मिलाने पर, उन सब वस्तुओं मेँ 
मादकता उत्पन्न हो सकती हे, यदि एसा तो यह टीक 
नहीं है! मादकता वले घोल से शरीरं की स्थित्ति भिन्न है, 
क्योकि शरीर कं किसी भी भूद पै सूक्ष्मे रूप से भी चेतना सिद्ध 
नही होती । यदि शरीर ठे किसी भी अंश को चेतन मान्त तो 
यातो शरीर का मरना आदि धर्म ही नहीं रहेगा या चेतन को 
नाशवान्‌ मानना पड़गा। परन्तु, चेत्तन नाश वान नहीं है ओर 
शरीर को मरते हए प्रत्यक्ष देखते हे, इससे यही सिद्ध दयता है 
कि शरीर अचैतन डी है।२२। 

ज्ञानान्मुक्तिः {२३ 

सूत्रार्थ-ज्ञानात्‌-चेतन-अचेतन का ज्ञान होने पर मुक्ति 
सोक्ष की प्राप्ति सम्भव हे। 

व्याख्या-जब मनुष्य चेतन-अचेतन के भेद कौ आत्ता 
साक्षात्कार के द्वारा जान तेता है, उस अवस्था को ज्ञान-प्राप्ति 
कहा जाता हे । यह अवस्था तभी प्राप्त होती है, जब सांसारिक 
भोगों मे आसक्ति नटी रहती ओर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। 
उस समय आत्मा अपने रूप जो जानने ठी इच्छा करता है, 
फिर निरन्तर अभ्यास के दारा अपना स्वरूप-ज्ञान होता है ।२३। 

बन्धो विपर्ययात्‌ ।२४। 

सूत्रार्थ- विपर्ययात्‌ ज्ञान की विपरीत अर्थात्‌ अज्ञान से 
बन्ध~जन्म मरण का बन्धन होता है। 
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व्याख्या-अज्ञान से ही जीवात्मा का बन्धन होना साना गया 
है ¦ क्योकि सांसारिक भोगै मे प्रवृत्त करने वाला अज्ञान दीह, 
इसके मिट्ते ही भगो से विरक्ति हो जाती है ओर मनुष्य 
मोक्षमार्गं पर उंढता है [२४ | 

नियतकारणत्वान्न चतमुच्ययविकल्पौ २५। 

सृ जार्थ-चनियतकारणत्वात्‌~-नियत करण होने से, 
समुच्चय-विकल्पो= समुच्चय का विकल्प, नन्ही हे | 

व्याख्या-मोक्ष-प्राप्तिं का कारण निस्वित है अर्थात्‌ ज्ञान 
होने पर ही योक्ष हो सकता है, ङससे "समुच्चयः अर्थात्‌ किसी 
दूसरे कारण का उसमे मिलना सम्भव नही है। इसी प्रकार 
"विकल्प" अर्थात्‌ कभी किसी कारण से मोक्ष होना ओर कभी 
किसी कारण स मोक्ष न होना यह भी नहीं हौ सकता! यजुर्देद 
के "ठमेव विदित्वाऽतिमूत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेभ्यतायः के 
अनुसार उस परमात्मा को जानचे पर ही मोक्ष मिलता हे दूसरा 
कोई मार्गं मोध के लिए नहीं है} इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष 
मार्ग समुच्चय या विकल्प नहीं हो सकता ।२५। 

पनजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्या नोभयोर्मुक्तिः 
पुरुषस्य ।२६। 

सूत्रार्थ-मायिकामायिकाभ्यामृर्मायिक, अमायिक दोनों से, 
` स्वप्नजागराभ्याम्‌= स्वप्नं ओर जागृति के, इव=समान 
पुरुषस्य आत्मा का, मुक्ति-मोक्ष, उभयो-विकल्प समुच्चय दोनों 
से, नन्नर्ही है। 

व्याख्या-माया से सम्बन्धित कार्य मायिक कहा जाता है। 
स्वप्नं ओर जागृति दोनों अवस्थाय एक ही समय मे नहीं रह 
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सकती । वह स्वप्न में हों तब जागना सम्भव नहीं ओर जागना 
हो तव स्वप्नावस्था नहीं हो सकती ओर स्वन दिखाई देना 
वास्तविक या स्थिर नही है इसतिए यहा पर स्थिति को मायिक 
कहा है ओर जागृति वास्तविक हे, उससे सभी तत्वो का प्रत्यक्ष 
बोध रहता हे, इस सत्य अवस्था को अमायिक अर्थात्‌ माया-रहित 
कहा है । इन दोनों अवस्थाओं का एक साथ होना (समुच्चय) 
सम्भव नहीं है ओर स्वप्न की प्रतीति कभी सोतेमे हो ओर 
कभी जागते में हो अथवा जागते मे सामने कुछ हो ओर दिखाई 
कुछ पड़े इस प्रकार का विकल्प भी सम्भव नही है। इसी 
प्रकार जीवात्मा की मोक्ष प्रापि से भी समुच्चय या विकल्प नही 
हो सकता ।२६। 

इतरस्यापि नात्यन्तिकम्‌।२७। 

सूत्रार्थ-इतरस्य--अन्य की, अपि=भी, आत्यन्तिकम्‌--अधिकता, 
नन्ही है| 

व्याख्या-कर्म का अनुष्ठान दो प्रकार का होता हे, एक 
सकाम, दूसरा निष्काम | किसी फल की कामना से किये जाने 
वाले कर्म सकाम कहे जाते ह परन्तु मोक्षमार्ग मे सकाम से 
प्रयाजन सिद्ध नर्ही हो सकता। इसलिए एसे कर्म अत्यन्त फल 
अर्थात्‌ अत्यन्त पुरुषार्थ के देने वाले नही हो सकते । दूसरे जो 
निष्काम कर्म होते है वे अधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी अत्यन्त 
पुरुषार्थ मे उपयोगी सिद्ध नर्ही होते । मोक्ष के लिए तो केवल 
विवेक ज्ञान अर्थात्‌ चेतन-अचेतन का ज्ञान लेना ही उपयोगी है 
` ओर एसा ञान आत्म-साक्षात्कार के बिना सम्भव नर्ही हे ।२७। 
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सकल्पितेऽप्येवम्‌ ।२८। 

सूत्रार्थ-संकलि्पिते=संकल्पित मे, अपि=भी, एवम्‌-इसी प्रकार 
समड्लना चाहिये । 

व्याख्या-निष्काम या सकाम कर्मो मे जिन देवता आदि की 
उपासना की जाती है, वे भी मोक्ष प्राप्त कराने मेँ सहायक नही 
हो सकते, परन्तु निष्काम कर्म आध्यात्मिक मार्ग मे सहायक हो 
सकते है ओर उनसे मोक्ष-प्राप्ति के साघन रूप आत्म-ज्ञान की 
प्रापि हो सकती है. परन्तु संकल्प वाले कर्म से सीधे मोक्ष 
प्राति नही हो सकती ।२८। 

भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत्‌ ।२६। 

सूत्रार्थ-भावनोपचयातनभावना की सिद्धि से, शुद्धस्य~शुद्ध 
चित्त वाले पुरुष को. सर्व=सम्पूर्ण~प्रकृतिवत्‌=प्रकृति के समान 
शक्ति प्राप्त होती है। 

व्याख्या-शुद्ध चित्त वाला साधक, साधना के सिद्ध होने पर 
प्रकृति के समान सामर्थ्य-प्राप्त होता है ओर वह सम्पूर्णं एश्वर्य 
प्राप्त करता हआ विभिन्न विलक्षण कर्मो को भी कर सकता है, 
परन्तु मोक्ष उसे भी नही मिल सकता. क्योकि मोक्ष की प्राप्ति _ 
आत्म ज्ञान से ही सम्भव है ।२६। 

` रागोपहति्यनम्‌ ।३०। 

सूत्रार्थ-रागोपहतिन=राग का नाश, ध्यानम्‌ध्यान से हो 
सकता है । 

व्याख्या-विषय-भोगो मे आसक्ति होने से आध्यात्मिक मार्ग 
म चित्त नही लगता. मोक्ष-प्राप्ति के लिए पहले विषयों का त्याग 
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भरदश्यक है, इसलिए एष्टले ध्यान किया जाता है, क्योकि ध्यान 
भर्थात्‌ ईश्वर चिन्तन से विषयों का नाश हो सकता है ।३०। 

दृत्तिरिरोधात्‌ तत्सिद्धिः {३१। 

सूत्रार्थं -वृत्तिनिरोधात्‌-वृत्तियो के रोकने से. तत्सिद्धि--ध्यान 
की निद्धि दो सकती हे। 

व्याख्या-च्यान मे चित्त लगाये रखना भी कोई सरल कार्य 
नही हे। बारम्दार चित्त य्ह से उचट कर पिछले अनुभूत 
विषयों की ओर दौडक्ता है! तव यह आवश्यकं है कि विषयों से 
मन को हटाकर केदले आत्मा की ओर लगि, इसी को वृक्तियों 
का निरोध कदे है. इसी से ध्यान में चित्त लगता ई {३१ 

धारणासर्नस्वकर्मणा तत्सिद्धिः 1३२। 

सूत्रार्थनधारणासनस्वकर्मणानधारण, आसन ओर अपने कर्म॑ 
से, तत्सिद्धिन्वृत्तिय का निरोध हो सकता हे । 

व्याख्या-धारणा. आसन ओर अपने कर्म का अनुष्ठान 
करने से वृत्तियों को रोको जाना सम्भव है] क्योकि चित्त की 
वृत्तिर्या बार-बार ध्यान से हटकर विषयों की ओर दौड़ती हैँ 
इसलिए उन्हें रोकने के विए ही इस प्रकार का अभ्यास करने 
का निर्देश किया गया है ।३२। 

 निरोधश्छर्दिविधारणाभ्याम | 

सूत्रार्थ-छर्दिं विधारणाभ्याम्‌-छर्दि ओर विधारणा से 
निरोध-निरोध होता हे! 

व्याख्या-छ्दिं वमन को कहते है इस सूत्र में "छर्दि" पद 
का अभिप्राय श्वास को बाहर निकलने से है। 'विधारणा' का 
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तात्पर्य श्वास को धारण करना है । यह दो प्रकार का होता ह 
बाहर से वायु को खच कर भीतर लेना ओर फिर उसे रोकना 
डस प्रकार वायु कौ निकालना खीचना. ओर रोकना रेचक, 
पूरक, कुम्भक क्रिया वाला प्राणायाम इअ | इस प्रकार प्राणायाम 
करने से भटकता हूजा चित्त वश मै होता है इसी अभ्यास को 
"धारणा" कहते हे ।३३। 

स्थिरसुखमासनम्‌ ।३७। 

सूत्रार्थ-स्थिरसुखम=सुख पूर्वक वैठ सके वह स्थिति 
आसनम्‌=आसन कहलाती इ । 

व्याख्या-आसन शरीर की स्थिति को कहा गया है, जिसमे 
ठीक तरह वैदे रहकर ध्यान किया जा सके ओर जल्दीदही 
थकान न मालूम हो, एसे स्थित ओर सुख पूर्वक बैठने सदी 
चित्त वृत्तियों को रोकने का अभ्यास हो सकता है ! योगासन के 
अनेकं प्रकार शास्त्रकारो ने कहे है, परन्तु जो आसन अपने 
शरीर की स्थिति के अनुकूल हो. उसी आसन पर बारम्बार 
अभ्यास करना ठीक है ।३४। . . 

स्वकर्म स्वान्रमविहितकमनुष्ठानम्‌ ।३५। 

 सूतरार्थ-स्वाश्रम-~अपने आश्रम के लिए, विहितविधान किये 

गये, कर्मानुष्ठानम्‌ कर्भ का अनुष्ठान करना ही, स्वकर्म कहा 
जात्ता है। 

व्याख्या-आश्रम चार ै-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास, इन चारो मँ से जिस आश्रम मे हो. उस आश्रम के 
नियम के अनुकूल जो कमनिुष्ठान हो, उसी अनुष्ठान को 


१५४ सांख्य दर्शन 
करना अपना कर्म समड्मना चाहिए । इस प्रकार आश्रम से 
विहित कर्मो का करना ही उचित है ।३५। 

वैराग्यादभ्यासाच्च।३६। 

सूत्रार्थ-वैराग्यन्वैराग्य से, च=ओर, अभ्यासात्‌-अभ्यास 
से कर्म की सिद्धि होती है। 

व्याख्या-प्राणायाम का अभ्यास कर लेने वाले साधको को 
सांसारिक विषयों से वैराग्य हो जातादहै। योग की सिद्धि के 
लिये वैराग्य ओर अभ्यास दोनों आवश्यक है। जो लोग विषयो 
से विरक्त नर्ही हुए ओर प्राणायाम आदि का अभ्यास नहीं करते 
उनको कभी योग-सिद्धि नही हो सकती ।३६। 

विपर्ययभेदाः पञ्च ।३७। 

सूत्रार्थ-विपर्ययभेदा-विपर्यय के भेद, पंचपौच है ¦ 

व्याख्या-ज्ञान का विपर्यय अर्थात्‌ ज्ञान का उल्टा "अज्ञान 
है, उसी से बन्धन होना कहा गया है । इस सूत्र मेँ विपर्यय के 
पच भेद कहे है-(१) अविद्या, (२) अस्मिता, (3) सग, &) हेष 
ओर (५) अभिनिवेश | इनं विपर्ययों का विवेचन इस प्रकार 
किया गया है-अविद्या को तामिस्र भी कहते ह । नाशवान्‌ 
अपवित्र, दुःख तथा देह आत्मा से भिन्न है जैसे देह आदि तथा 
देह के योग-साघनं, उन्हे आत्मा मानना "अस्मिता अथवा "मोहः 
है । अपने लिए सुख देने वाले दिखाई पडने वाले पदार्थो मे 
आसक्ति होना ही "राग" अथवा "महामोह है । जो पदार्थ अपने 
अनुकूल न दिखाई दें उनम विरुद्ध भावना ही देष" अथवा “अन्ध 
तामिस्र" कही गई है। , 
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अशक्तेरष्टाविंशतिधा तु ।३८। 

सूत्रार्थ-तु-परन्तु. अशक्तिः-अशक्ति, अष्टार्विंशतिधा-अटठईस 
प्रकार कीहे। 

व्याख्या-विपर्यय कारण से अट्ठाईस प्रकार की अशक्ति 
का होना बताया गया है। आत्मा के भोग आदि की साधन रूप 
ग्यारह इन्दर, नौ तुष्टिर्यो ओर आठ सिद्धिर्यो, इस प्रकार यह 
अट्ठईस हुई । इस सूत्र मे इन्द्रियो का वर्णन किया गया है, 
इन इन्द्रियो का विघात होने अर्थात्‌ इनके नष्ट होने से बुद्धि 
विपरीत हो जाती है। जैसे नेत्र के नाश से दिखाई नहीं देता, 
श्रोत के नष्ट हो जाने से सुनाई नही देता. पवो के नष्ट होने 
से चल-फिर नही सकता। इस प्रकार यह सब साधन हीनता 
आत्म-ज्ञान मे बाधक होती है, क्योकि जब तक साधक स्वस्थ 
ओर नीरोग नहीं होगा, तब तक वह योग साधना नहीं कर 
सकता ।३८ | 

तुष्टिर्नवधा ।३६। 

सूत्रार्थ-तुष्टि-=तुष्टि, नवधा-नौ प्रकार की हे। 

व्याख्या-तुष्टि नौ प्रकार की है, उसका निरूपण सूत्रकार 
ने आगे चलकर स्वयं किया है। परन्तु यह तुष्टि्यौ भी आत्म 
ज्ञान मे बाधक ह क्योकि साधक यह सन्तोष कर ते कि मेरी 
अमुक साधना पूर्ण हो चुकी है अब मुञ्चे कुछ करना बाकी न 
रहा । इस प्रकार की भावना से परिश्रम तथा साघन मे उपेक्षा 
उत्पन्न होती है ओर साधना का अभ्यास छूट जाने की आशंका 
हो सकती है ।३६। 


+| 
सिद्धिरष्टधा !४०। 


सूत्रार्थ-सिद्धि-सिद्धि अष्टधा--आतठ प्रकार की हे। 

व्याख्या-यौगाभ्यासी साधक को कभी-कभी विचित्र अनुभूतिर्यौ 
होती है, उन अनुमूतियौ को दी सिद्धि समकर वहं उन्ही मे 
अटक जाता है, उनसे ऊपर क्या प्राप्त करना है. इसका उसे 
ध्यान ही नही रहता ¦ इसलिये यह सिद्धिरया भी आत्मज्ञान की 
प्रापि में वाधा उत्पन्न करने वाली है ४०. 

अवान्तरभैदा पूर्ववत्‌ ।४१। 

सूत्रार्थ-अवान्तरभेदाः=अवान्तरभेद, पूर्ववत्‌--पहिले कहे गये 
के अनुसार ईै। 

व्याख्या-विपर्यय के अवान्तर भेदं पोच है जो करि पहल 
कहे जा चुफै है. यदि विस्तार से कहँ तो वासठ भेदं होगे, 
जेसे-अविद्या के अव्यक्त. महत्‌. अहङ्कार ओर पोच तन्मात्रा यह 
आठ भेद. हुए, इन आखो का अनाम मे आत्मा मानना जैसे यह 
मै हू. यह मेरा हे अस्मिता" अर्थात्‌ "मोह है । शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध यह पच विषय देवताओं ओर मनुष्यो दह्ारा गृहीत 
होने सरे दस विषय हो जाते है. इन्दी को राग कहते हे। 
अविद्या" ओर "अस्मिता" के आठ ओर राग के दस इस प्रकार 
अठारह हुए, इनके आधार पर देष वृत्ति होने से, देष" के 
अठारह प्रकार हुए । न मरने की इच्छां वाली वृत्ति अठारह 
प्रकार की होने से ˆअभिनिवेश' के भी अठारह प्रकार दै! इस 
प्रकार अविद्या के आठ, अस्मिता के आठ राग के दस देष के 
अठारह ओर अभिनिवेश के अठारह कुल वासठ भेद हुए ।४१। 
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एवभितरस्याः !४२। - 

सूत्रार्थ-एवम्‌~इस प्रकार, इतरस्यान्(विपर्यय से दूसरी 
आसक्ति) के भेद समञ्चने चादिप्‌ | 

व्याख्या-अशक्ति के भेद भी इसी प्रकार समञ्ने चाहिषए | 
इसके अट ठटाइईस भेद कंडे गये है, ग्यारह भेद इद्दरियो के नष्ट 
होने के आघार पर ओर सघ्रह भेद बुद्धि के नष्ट होने के आघार 
णर ¡ इसका पूण विवेचन सूत्रकार ने स्वयं आगे चलकर किय 
है ।४२ 

आध्यास्मिकादिभेदाननवधा तुष्टिः !४३। 

सूत्रार्थ-आध्यात्मिकादिभेदात्‌=आध्यात्मिक अदि भेद ए 
तुष्टिनतुष्टि, नवधाननौ प्रकार की है! 

व्याख्या-तुष्टि कं दो भेद हँ आध्यात्मिक ओर बाह्यं विषयक 
आध्यात्मिक तुष्टि चार प्रकार की हैँ प्रकृति, उपादान काल 
ओर भाग्य) प्रकृति नामक तुष्टि वंह है जिससे मनुष्य, सद 
कुछ प्रकृति का परिणाम मानता है ओर अपना कर्तव्य कुछ भी 
नही मानता ! उपादान तुष्टि वह है जिसमे सन्यासी का रूप 
धारण कर लेने से ही मोक्ष की सम्भावना मानी जाती है! काल 
तुष्टि वह ड, जिसमे थोडा-बहुत जप-तप करकं ही मान ले कि 
जव समय आयेगा तब स्वयं ही मोक्ष प्राप्त हो जायेगा | भाग्य 
तुष्टि वह है जिसमे समञ्च लिया जायं कि जब भाग्यमें होगा 
तब सिद्धि स्वयं हो जायगी । अब बाह्य विषय वाली तुष्टि के 
पोच प्रकार बताए जाते है शब्द आदि पोच विषयों के अर्जन, 
रक्षण, भय, भोग, हिंसा के कारण उत्पन्न हुई भावना से" ही 
सन्तुष्ट होकर यैठे रहने को "पारः तुष्टि कहते है ! अर्जन 


अर्थात्‌ धन आदि इकट्ठा करने मेँ खेती उद्योग-धन्धे आदि 
कष्ट देने वाले कार्य करने होते हँ. उनसे उदासीन होने को 
"सुपार" तुष्टि कहा है । रक्षा करने पर भी यह पदार्थ नष्ट हो 
जाते है, इसलिये रक्षा करने से क्या लाभ है? एसी भावना 
"पारावार' तुष्टि है। धन-संचय. उसकी रक्षा आदि होने पर 
भोगो से तुप्ति नही होती, इस प्रकारं सोच कर कर्म न करना 
'अनुतमाम्भ' तुष्टि हे । जब यह भावना होती है कि यह संब 
भोग दूसरों को कष्ट पर्हुचाये बिना नहीं हो सकते! इसलिए 
विषयों को दूसरों के अहित मे समङकर कर्म से विमुख होना 
उत्तमाम्भ' तुष्टि है। इस नौ प्रकार की तुष्टियोँं द्वारा मनुष्य 
आत्मज्ञानं के लिए प्रयत्न नही करता, इसलिए इन्हें मोक्ष 
प्रापि में बाधा देने वाली कहा हे ।४३। 

ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा ।४४। 

सूत्रार्थ-ऊहादिभि-ऊह आदि भेदं के द्वारा" सिद्धि-सिद्धि 
अष्टधा=आठ प्रकार की है| 

व्याख्या-ऊह, शब्द अध्ययन आत्मिक दुःख, विघात भौतिक 
दुःखविद्यात, दैविक दुःखविघात, सुहृत प्राप्ति ओर दान इस 
प्रकार सिद्धियो के आठ भेद कटहे गए रहँ । इसमे से आत्मिक 
भौतिक ओर दैविक तीनों दुःखों का नाश होना ही मुख्य सिद्धि 
भाना जाता है, शेष पोच प्रकार की सिद्धियां इन तीनों मुख्य 
साधक को अपनेमे ही अटका लेती रहै, तब साघन उन्दींको 
परम ध्येय समञ्जकरं आत्म ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न को छोड 
वैठता है इसीलिए उन्हे मोक्ष मार्ग मे बाधक कहा गया है । बिना 
किसी के उपदेश पाये, पूर्वं संस्कारवश सिद्धि मे लग जाना ऊह 
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सिद्धि है. दूसरे से सुनकर अपने मे ज्ञान होने से सिद्धि होना 

शब्द सिद्धि है, आचार्य से अघ्ययन पूर्वक सिद्धि प्राप्त होना 
अध्ययन सिद्धि है । आध्यात्मिक दु.ख का नाश होना, भौतिक 
दुःख का नाश होना ओर दैविक दुःख का नाश होना यह तीनों 
मुख्य सिद्धिर्यौ अपने नाम के अनुकूल है। अपने घरमे ही 
अनायास उपदेशक के प्राप्त होने से सिद्धि लाभ होना सुहप्रापति 
ओर धन आदि दान करके सिद्धि लाभ करना "दानसिद्धि" कहा 
गया है ।४४। 

नेतरादितरहानेन विना।४५। 

स्‌ न्रार्थ-इतरात्‌=-ऊह आदि स्दधियों से दूसरी 
इतरहानेनन विपर्यय आदि की हानि हुए, विनाविना, ननप्राप्त 
नही होती । 

व्याख्या-विपर्यय, आसक्ति, तुष्टि आदि के नष्ट हुए बिना 
ऊह आदि पौच सिद्धियो से भिन्न जो तीन मुख्य सिद्धिर्यौ ईह 
उनकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । परन्तु. ऊह आदि र्पौच सिद्धिर्यौ 
भी उन मुख्य सिद्धियो की प्राप्ति मे सहायक ह । इसलिए 
विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टि आत्म-ज्ञान मे बाधक होने से 
त्याज्य है ओर सिद्धिर्यो इस कार्य म उपयोगी हो सकती 
है ।४५। ` 

दैवादि प्रभेदा ।४६। 

सूत्रार्थ-देवादिः-(सृष्टि) दैव आदि के, प्रभेद~भेद्‌ वाली है ¦ 

व्याख्या-देव आदि के भेद से सृष्टि के तीन भेद माने गये 
ह-(१) दैव, (२) तिर्यक, ®) मानुष । उसमे दैव के ब्रह्म, 
प्रजापत्य, एेन्द्र, चैत्र, गन्धर्व, याक्ष, राक्षस ओर पैशाच, यह आठ 


साख्य दर्शन्‌ 
भेद ई तिर्यक्‌ के पशु, पक्षो, मृग, सर्प, स्थावर, यह पौष 


भेद है ओर मानुष एक प्रकार कीहै। इस प्रकार सृष्टि के 
दह प्रभेद किये गये हं ।४६ | 

आब्रह्मस्वम्बपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात्‌ (४७। 

सू त्रार्थ-तत्कृते-उस आत्मा के लिर्‌, 
रद्रह्मस्तम्बपर्यन्तम्‌नब्रह्मा से स्थावर पर्यन्त. सृष्टिः=सुष्टि, 
ग्रदिवेकात्‌-जढ तक विवेक नही होता ते तक रहती है| 

व्याख्या-सम्पूर्णं सृष्टि आत्मा के भोग ओर मोक्ष को सम्प 
षरे के लिए होती है, ओर तभी तक रहती है, जब त्क 
प्रविवेक या अज्ञान रहता है ¦ विवेक कै प्राप्त होते ही इसकी 
वत्ति रुक जाती है । इसका तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा 
पने मान हो जाता है उस आत्मा का सृष्टि से कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । यही इस सूत्र का अर्थ हे । एसा नही समञ्लना 
वाहिए कि आत्मा को ज्ञानं उत्पन्न हौ ओर सम्पूर्णं सृष्टि कार्य 
ठप हो जाय । हौ जब तक ज्ञान नहीं होता. तब तक आत्मा को 
गक्ष की प्राप्ति नर्ही होती ।४७। 

ऊर्ध्वं सत्वविशाला ४८ ¦ 

सूत्रार्थ-रर्ध्वमू्ऊरध्वं मे, सत्वविशाला-सत्य गुण प्रधान 
दृष्टि उत्पन्न होती हैँ। 

व्याख्या-ऊपर के लोकों मेँ अथवा उत्तम योन्यिं मजो 
सृष्टि होती है, उसमे सत्वगुण की प्रमुखता होती है । रेसी 
सृष्टि को कुछ विदान दैवी सृष्टि भी कहते ह परन्तु इसका 
अर्थ यह नही है कि देवताओं में इस गुण की विशेषता सूत्रकार 
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माता-पिता ने यर्हौँ उत्पन्न होने वाले व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति 
के लिए वंश परम्परा के कारण आसानी से प्रयत्न कर सकते 
है, श्रेष्ठ माता-पिता अथवा उच्च कुल मे ही "ऊर्ध्वम्‌ का 
अभिप्राय हे ।४८ । 

तमोविशाला मूलतः ।४६। 

सूत्रार्थ-मूलतः=नीचे, तमोविशाला=तमोगुणी सृष्टि होती हे। 

व्याख्या-निम्न योनियं, निम्न श्रेणियों के यहो जन्म लेने 
वाले जन्म स्वभाव के कारण आत्मज्ञान से तत्पर नही हो 
सकते क्योकि वे सदा देष आदि मेँ फंसे रहते ह ओर पारस्परिक 
कलह में अथवा अन्य दुरे कर्मा मे अपना जीवन विता देते 
है ।४६। 

मध्ये रजोविशाला।५०। 

सूत्रार्थ-मध्यवीच मे, रजोविशालानरजोगुण प्रधान सृष्टि 
उत्पन्न होती हे। 

व्याख्या-मघ्य मे अर्थात्‌ भूलोक मे रजोगुणी सृष्टि होती 
है-एेसा कछ लोग मानते हँ । परन्तु. इसका यह अर्थ भी हे कि 
मध्यम श्रेणी की सृष्टि रजोगुण वाली है। मनुष्यों को इसी 
प्रकार की सृष्टि के अर्न्तगत मानते हैँ। फिर भी, देखा यह 
जाता है कि कुछ लोगे बहुत हीं शान्त विचार के, शुद्ध चित्त 
वाले, सन्तोषी होते है कुछ लोग तमोगुणी प्रकृति के क्रोधी ओर 
देष भावना वाले होते हँ तथा कुछ लोग मिले-जुले स्वभाव के 
होते है । इससे यही मानना चाहिये कि अपने-अपने शुभ-अशुभ 
कर्मो के अनुसार दी गुणों की न्यूनता या अधिकता होती हे। 
परन्तु सूत्रकार ने साधारण रूप से सब कं विषय मं -एेसा लिखा 
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हे ।५०। 

कर्मवैचित्रयात्‌ प्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌।५१। 

सूत्रार्थ-कर्मवेचिच््यात्‌-कर्म की विचित्रता से, प्रधान चेष्टा 
प्रधान, अर्थात्‌ प्रकृति की प्रवृत्ति, गर्भदासवत्‌गर्भदास के समान 
हे। 

व्याख्या-तीनों गुणों के परस्पर विरोधी लक्षण होने के 
कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति की चेष्टा अनेक रूप वाली होती है, 
क्योकि की किसी गुण की अधिकता ओर किसी की कमी, 
इसी प्रकार कमी-बेशी के अनुसार दही इसमें विलक्षणता भिन्न 
रूपता) दिखाई देती है । जैसे किसी दास वृत्ति वाले मनुष्य के 
घर मं जन्म लेने वाला व्यक्ति दास वृत्ति में अधिक चतुर हो 
सकता हे, ओर अपने स्वामी के संकेत पर विविध वस्तुं 
उपस्थित करता हे, वैसे ही प्रकृति भी जीवात्माओं के भंग के 
लिए विविध रूप वाले पदार्थं उपस्थित करती हे ।५१। 

आवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेयः।५२। 

सूत्रार्थ-उत्तरोत्तरयोनियोगात्‌-~एक के बाद एक योनि 
जन्मःसंयोग से. तत्रापि~इनमे भी, आवृत्ति-~आवागमन बना रहता 
है, इसलिए, हेय (ऊर्ध्व लोक भी) त्याज्य दै। 

व्याख्या-कछ लोग सोचते हँ कि ऊपर के लोकों में 

पहुंचना या ऊँची जातियों में जन्म लेना मोक्ष रूप हे, परन्तु 

` उनका यह विचार ठीक नहीं है, क्योकि, उच्च योनियों मेँ तो 
आवागमन रहता ही है. किन्तु ऊर्ध्वं लोकों मे जाकर भी, 
कर्म-फल रूप सुख भोगकर व्हा से लौटना पड़ता है । इस 
प्रकार वहा भी आवागमन लगा रहने के कारण उच्चलोक रमे 
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जाना या उच्च जातियों मे जन्म लेना त्याज्य है ।५२। 
समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌ ।५३। 
सूत्रार्थ-जरा-मरणादिजम्‌=बुढापा ओर मरना आदि से 
उत्पन्न, दुःखम्‌नदुःख, समान सब योनियों मे समान है| 
व्याख्या-जो दुःख नीव योनियो या नीचे के लोक में जन्म 
लेने वालों को होते है, वैसे ही कष्ट उच्च-योनियों का उच्च 
लोकों मे जन्म लेने वालों को होते है, क्योकि बुढापा आदि 
अवस्थाय ओर जन्म मरण व्ह पर भी हँ । तब, इसे मोक्ष रूप 
नही कहते । उच्च लोकों या उच्च योनियो मे जाकर भोग. रूप 
सुख की प्राप्ति हो तो सकती है, परन्तु मोक्ष नर्ही मिल 
सकता ।५३। 
न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ ।५४। 
सृत्रार्थ-कारणलयात्‌न्कारण मे लीन होने से, 
कृतकृत्यता कृतार्थ ॒होना, नन्ही है, मग्नवत्‌ दूबे हुए के 
समान उत्थानम्‌-उठ जाने से (यही सिद्ध होता है॥) 
व्याख्या-जेसे जल मे डूबा शरीर, प्राण निकल जाने पर 
* ऊपर तैर आता हे, वैसे ही अपने कारण रूप प्रकृति मे लीन 
हुआ जीवात्मा सृष्टि काल में फिर प्रकट हो जाता हे । जीवात्मा 
की यह स्थिति उत्तम होते हुए भी इसे पूर्ण-सौभाग्य नहीं माना 
-जा सकता, क्योकि, पूर्णं सौभाग्य तो अत्यन्त पुरुषार्थं रूप मोक्ष 
ही है, जिसकी प्राप्ति आत्मज्ञान के विना सम्भव नहीं हे ।५४। 
अकार्यत्वेऽपि तद्योग.-पारवश्यात्‌ ।५५। 
सूत्रार्थ-अकार्यत्वनप्रकृति कार्य नहीं है. अहितो भी 
तद्योगः-उसका संयोग, परावश्यात्‌-परवशता से हे । 
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व्याख्या-यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं है, कारण है, परन्तु, दह 


ईश्वर के वश मेँ हे, कार्य करने मे स्वतन्त्र नही है, दूसरे वह 
अचेतन होने से स्वयं दु-ख रूप है, इसीलिए वह चेतन आत्मा 
को दुःख से छुडाने का सामर्थ्य नहीं रखती । इससे सिद्ध हुआ, 
कि मोक्ष का साधन आत्म ज्ञान ही है, प्रकृति मोक्ष प्राप्त करने 
मे समर्थ नहीं हे ।५५। 

सहित सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ।५६। 

सूत्रार्थ-स~वह, हिनही, सर्ववित्‌ सर्वज्ञ सर्वकर्ता सवका 
रचयिता है। 

व्याख्या-किन्तु वह ईश्वर ही सर्वत्र अर्थात्‌ सबका जानने 
वाला ओर सबका रचयिता है, क्योकि प्रकृति उसकी प्रेरणा पर 
कार्य करती हुईं सदा उसके अधीन रहती हे । इस प्रकार ईश्वर 
ही मोक्ष का कर्ता भी सिद्ध होता हे, प्रकृति की आराधना से 
मोक्ष नही मिल सकता ।५६। 

ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ।५७। 

सूत्रार्थ-ईदृशेश्वरसिद्धि.-इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व 
सिद्धा सिद्ध नही होता हैँ 

व्याख्या-सर्वज्ञ ओर सर्वकर्ता का अस्तित्व निश्चय ही है 
इस सूत्रे मँ ईश्वर को सृष्टि को उत्पन्न करने वाला अथव 
जगत्‌ का उपादान कारण न मानते हुए प्रकृति को प्रेरणा देने 
वाले, जगत्‌ के नियन्ता ओर अधिष्ठाता रूप से ईश्वर को माना 
हे । इस प्रकार साख्य मत में ईश्वर का सिद्ध रूप मानने से 
विरोध नही हे ।५७। 


प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वता ऽप्यभोक्तृ त्वात्‌ 
टकुकुमवहनवत्‌ ।५८। 
सूत्रार्थ-उष्टरकुकम वहनवत्‌-ऊट द्वारा कुकुम केशर) ढोये 
ने के समान, स्वतःस्वयं अभोक्तृत्वात्‌-भोक्ता न होने के 
रण प्रधान सृष्टि, प्रकृति द्वारा सृष्टि-रचना, पदार्थनदूसरो के 
ए अपिनहीहेै। 
व्याख्या-जैसे ऊट पर केशर लादी जाती है, उस वह 
पने किसी कार्य के लिए नही होता, दूसरो के लिए ढोतादहै, 
से ही प्रकृति किस जगत्‌ की रचना करती है, वह अपने लिए 
ही करती, दूसरों अर्थात्‌ जीवात्माओं के लिए करती, 
योकि प्रकृति अचेतन है, इसलिए स्वभाव से ही भोगने वाली 
ही है । भोक्ता तो चेतन तत्व ही होता है ओर चेतन जीवात्मा 
> लिए ही प्रकृति जगत्‌ से सम्पूर्णं भोग उपस्थित करती 
¦ (५८ । 
अचेतनत्वेपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ।५६। 
सूत्रार्थ-अचेतनत्पेपि-अचेतन होने पर भी, क्षीरवत्‌ दूध के 
समान, प्रधानस्य~प्रकृति की, चेष्टितम्‌-प्रवृत्ति होती हे । 
व्याख्या-यहौँ दूध के उदाहरण से दो वाते समनी 
चाहिए-एक तो यह है कि अचेतन दृध बड ओर पीने वालों 
को पुष्ट करता है, दूसरी यह है कि अचेतन दूध स्वयं दही बन 
जाता है! दूध की यह प्रवृत्ति अपने लिए नही होती, वैसे ही 
प्रकृति अचेतन होने पर जीवात्मा के लिए भोजन साधन 
उपस्थित करती हुई कारण से कार्य रूप मे बदलती हे ॥५६। 


प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वती ऽप्यभाक्तृत्वात्‌ 
उष्टरकुकुमवहनवत्‌ ।५८। 

सूत्रार्थ-उष्टरकुकम वहनवत्‌-ऊंट द्वारा कुंकुम (कंशर) ढोये 
जाने के समान, स्वतः-स्वयं अभोक्तृत्वात्‌-भोक्ता न होने के 
कारण प्रधान सृष्टि, प्रकृति दारा सृष्टि-रचना, पदार्थदूसरो के 
लिए अपिन्ही है । 

व्याख्या-जेसे ऊंट पर केशर लादी जाती है, उस वह 
अपने किसी कार्य के लिए नही होता, दूसरों के लिए ढोता हे, 
वैसे ही प्रकृति किस जगत्‌ की रचना करती है, वह अपने लिए 
नही करती, दूसरों अर्थात्‌ जीवात्माओं के लिए करती हे, 
वयोकि प्रकृति अचेतन हे, इसलिए स्वभाव से ही भोगने वाली 
नहीं है । भोक्ता तो चेतन तत्व ही होता है ओर चेतन जीवात्मा 
के लिए ही प्रकृति जगत्‌ से सम्पूर्णं भोग उपस्थित करती 
हे | ५८ । 

अचेतनत्वेपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ।५६। 

सूत्रार्थ-अचेतनत्वेपि-अचेतन होने पर भी, क्षीरवतृनदूध के 
समान, प्रधानस्य-प्रकृति की, चेष्टितम्‌~प्रवृत्ति होती है । 

व्याख्या-य्हौँ दूध के उदाहरण से दो बातें समञ्लनी 
चाहिए-एक तो यह है कि अचेतन दूध बड़ ओर पीने वाले 
. को पुष्ट करता है, दूसरी यह है कि अचेतन दूध स्वयं दही बन 
जाता है। दृध की यह प्रवृत्ति अपने लिए नही होती, वैसे ही 
प्रकृति अचेतन होने पर जीवात्मा के लिए भोजन साधन 
उपस्थित करती हई कारण से कार्य रूप मँ बदलती हे ।५६। 
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कर्मवद्‌ दृष्ट्वां कालादेः ।६०। 

सूत्रार्थ-वा=-अथवा, कालादेः=काल आदि को, 
कर्मवत्‌=क्रियाओं के समान, दृष्टे--देखा जाता है । 

व्याख्या-काल आदि अर्थात्‌ समय, श्रुति आदि की क्रियाये 
स्वयं हो जाती हैँ । एक ऋतु बीतने पर दूसरी ऋतु स्वयं आ' 
जाती है, वैसे ही प्रकृति इस सृष्टि की रचना का कार्य स्वयं 
करती है, इससे उसे किसी का सहयोग की आवश्यकता नही 
होती. केवल, अपने प्रेरक ईश्वर की प्रेरणा से ही वह सब कार्य 
रूप जगत्‌ को उत्पन्न करती हे ।६०। 

स्वभावाच्चेष्टितमनभिसन्धानाद्‌ भृत्यवत्‌ ।६१। 

सूत्रार्थ-अनभिसन्धानात्‌=विना स्वार्थं के, भृत्यवत्‌-सेवक 
के समान, स्वभावात्‌=स्वभाव से, चेष्टितम्‌-(प्रकृति) कार्य में 
प्रवृत्त होती है। 

व्याख्या-जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के प्रत्येक कार्य में 
निरन्तर लगा रहता है ओर उस कार्य मेँ उसका अपना कोई 
लाभ नर्ही होता वैसे ही प्रकृति जीवात्मा के लिए कार्य मे लगी 
रहती हँ । वह स्वभाव से ही अपने लिये कोई कार्य नर्ही करती, 
सब पदार्थ दूसरे के लिए करती हे ।६१। 

क्माकृष्टेवनिादितः1६२। 

सूत्रार्थ-वा-अथवा, अनादित--अनादिकाल से कर्माकृष्टेकर्म 
के आकर्षण से दसा करती है)| 

व्याख्या-अथवा यह कहना चाहिये कि प्रकृति अनादि 
कालसेही कर्मो के आकर्षणमें वैधी हुई, सृष्टि की रचना 
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करने मे लमी रहती है । इसका तात्पर्य यह हे कि जीवात्मा के 
लिए भोग की व्यवस्था उसके कर्मसे दही हे इसलिए उसके 
कर्म के अनुसार फल भोग कराने के लिए प्रकृति को उसके 
अनुसार दी भोग उपस्थित करने होते हँ ।६२। 

विविक्तबोधात्‌ सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत्‌ पाके ।६३। 

सूत्रार्थ-विविक्तबोधात्‌-आत्म ज्ञान हो जाने से. पाकेपाक 
करने मे, सूद्‌वत्‌-~रसोई बनाने वाले के समान. प्रधानस्यनप्रकृति 
की, सृष्टिनिवृत्ति=सृष्टि-रचना से निवृत्ति हो जाती हे। 

व्याख्या-जेसे रसोई बनाने वाला, रसोई बनाकर कार्य से 
निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान हो जाने पर प्रकृति दारा 
सृष्टि रचना का कार्य छोड दिया जाता हे । इसका तात्पर्य यह 
नहीं है कि प्रकृति की सृष्टि रचना से निवृत्ति हो जाती है. 
किन्तु यह समद्यना चाहिए कि जिस जीवात्मां को आत्मज्ञान हो 
जाता है उसके लिए प्रकृति के कार्य से कोई मतलब नहीं 
रहता क्योकि आत्मज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है ओर 
मुक्त हुए आत्माओं का जन्म-मरण न होने के कारण प्रकृति से 
उन आत्माओं का कोई सम्बन्ध नहीं रहता ॥६३। 

इतर इतरवत्तद्‌ दोषात्‌ ।६४। 

सूत्रार्थ-इतर-~उससे भिन्न (बद्ध आत्मा). इतरवत्‌ दूसरे 
आत्मा के समान, तदोषात्‌... उसके दोष से (प्रकृति के सम्पकं 
मे रहते है) | 

व्याख्या-मुक्त आत्मा से भिन्न जो बद्ध आत्मा है वह दूसरे 
बद्ध आत्माओं के संसर्ग-दोष के कारण आत्मज्ञान की इच्छ 
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करने पर भी, आत्मज्ञान नही पा सकता ओर वह उन्ही बद्ध 
आत्माओं के समान जीवन-मरण के चक्र मे पड़ा रहता हे। 
उसका प्रकृति सृष्टि ओर विनाश रूपी कार्य से सम्बन्ध नहीं 
रह पाता ।६४ | 

द्योरेकतरस्य ओदासीन्यमपवर्गः।६५। 

सूत्रार्थ-हयोः-दोनों का, वा~अथवा, एकतरस्य दोनों मं 
एक का, ओदासीन्यम्‌-उदासीन हो जाना ही, अपवर्गःमोक्ष 
स्वरूप हे । 

व्याख्या- प्रकृति ओर पुरुष दोनो दही एकं दूसरे से विरक्त 
हो जायें तो वही मोक्ष होगा, अथवा इन दोनो मे से एक चेतन 
आत्मा ही प्रकृति का सम्पकं त्याग देतो मोक्ष की सिद्धि दहो 
सकती हे। किन्तु प्रकृति का सम्पर्कं तभी छूट सकता है, जब 
आत्मज्ञान हो जाय, बिना आत्मज्ञान के न तो प्रकृति से 
छुटकारा मिल सकता है ओर न मोक्ष की प्राप्ति हो सकती 
हे (६५ । 

अन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते 
प्रबुद्धरज्जुतत्वस्येवोरगः।६६। 

सूत्रार्थ-प्रबुद्धरणज्जुतत्वस्य-रस्सी का वास्तविक ज्ञान, होने 
पर, उरगःसर्पं का भ्रम, इवन्(दूर होने के) समान, 
अन्यसृष्टयुपरागे=अन्य के लिए सृष्टि रचना करने मं 
अपिनभी-विरज्यते= प्रकृति) उदासीन न= नहीं होती | 

व्याख्या- मुक्त आत्माओं से अन्य अर्थात्‌ बद्ध आत्माओं के 
लिए प्रकृति सृष्टि-रचना के कार्य से उदासीन नही होती। 
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परन्तु मुक्त आत्माओं के लिए उसका सृष्टि रचना का कार्य 
नहीं होता। जैसे रस्सी को सर्पं समञ्यकर मनुष्य भयभीत हो 
जाता है, परन्तु जैसे ही उसे ज्ञान होता है कि वह सर्पं नही 
रस्सी ही दहै, तो वह भय से मुक्त हो जाता हे। इसी प्रकार जब 
तक आत्मा विषयों को ही सुख समड्यती है, तभी तक उसका 
प्रकृति से सम्बन्ध रहता है, परन्तु आत्म ज्ञान के उत्पन्न होते 
ही, विषयों से विरक्त हो जाती है ओर उसका प्रकृति के कार्यो 
से सम्पर्क टूट जाता हे ।६५। 

कर्मनिमित्तयोगाच्च ।६७। 

सूत्रार्थ-चओर, कर्मनिमित्तयोगात्‌=कर्म के हेतुओं के संयौग 
से प्रकृति सृष्टि रचना मे लमी रहती हे। 

व्याख्या-बद्ध आत्माओं के भोगे हुए कर्मो के फल भोग कं 
सम्बन्ध से प्रकृति की रचन कार्यं मे लगे रहना पड़ता है 
क्योकि कर्म के अनुसार भोग उपस्थित करना प्रकृति काही 
कार्य है । मुक्त आत्माओं के लिए प्रकृति की चेष्टा नही रहती. 
क्योकि मोक्ष से कर्म बन्धनों का पूरी तरह क्षय हो जाता हे ।६७। 

नैपरेश्षयेऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम्‌ ।६८। 

सूत्रार्थ-नैपरेश्षये अपेक्षा न होने पर, अपिनभी प्रकृत्यु 
पकारे-प्रकृति के कार्ये मे, अविवेकः=अज्ञान ही, निमित्तम्‌=कारण 
. हे | 
` व्याख्या-प्रकृति अचेतन है, इसलिए उसे किसी की 
आवश्यकता, नर्ही, वह बिना अपने किसी प्रयोजन के सृष्टि 
रचना-कार्य, दूसरों के लिए निरन्तर करती चली आ रही है 
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परन्तु प्रकृति के इस कार्य का हेतु अविवेक ही हे अर्थात्‌ 
अज्ञान के कारण ही जीवात्मा प्रकृति के सम्पकं मे आकर 
जन्म-मरण के चक्र मेँ पड़े रहते हे ।६८। 

नर्त्तकीवत्‌ प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारितार्थ्यात्‌ ।६६। 

स्‌ त्रार्थ-नर्तकीवत्‌=नाचने वाली के समान 
चरितार्थ्यात्‌-चरितार्थ होने से, प्रवृत्तस्यनप्रवृत्ति की, अपिन्भी 
निवृत्ति-निवृत्ति है। 

व्याख्या-जेसे नाचने वाली, थक जाने पर या नाच का 
कार्यक्रम समाप्त होने पर, नाचने से रुक जाती है, वैसे ही 
प्रवृत्तिशील अर्थात्‌ कार्य मे सदा लगी रहने वाली प्रकृति मुक्तं 
आत्मा के लिए निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ कार्य नही करती। 
क्योकि मुक्त आत्मा का संसार मे आवागमन समाप्त हो जाता 
हे ओर उनके कर्म का क्षय हो जाने के कारण, भोग उपस्थित 
करने का कोई कार्य नही रहता ।६६। 

दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूवत्‌ ।७०। 

सूत्रार्थ-दोषवबोधे- दोष का ज्ञान होने पर, अपिन्भी 
क्‌ुलवधूवत्‌=क्‌लवधू के समान, प्रधानस्यनप्रकृति का, 
उपसर्पणम्‌ प्रवृत्त होना, न= नहीं रहता | 

व्याख्या-जेसे, किसी कुल वघू का दोष मालूम हो जाने पर 
वह लज्जा के कारण अपने स्वामी के सामने जाने मे डरती है 
वसे ही प्रकृति का दु-ख स्वरूप स्वभाव जान लिये जाने पर, 
वह ज्ञानी जीवात्मा के पास जाने का साहस नहीं करती 
इसका तात्पर्य यही है कि प्रकृति के दु-खात्मक स्वरूप का 
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ज्ञान होने पर ज्ञानी को उससे कुछ सम्पर्क नहीं रहता 1७० | 

नैकान्ततो बन्धमोक्षो पुरुषस्याविवेकादृते ।७१। 

सूत्रार्थ-पुरुषस्यपुरुष के, बन्धमोक्षो-बन्धन ओर मुक्ति, 
एकान्ततः स्वभाव से, ननदी होते, अविवेकात्‌-अविवेक के, 
ऋते=विना। 

व्याख्या-जीवात्मा स्वभाव से बन्धन वाला नहीं हे, वह मुक्त, 
शुद्ध, आनन्द स्वरूप है । जिसका बन्धन नही होता उसकी मुक्ति 
का भी प्रश्न नर्ही उठता। अविवेक के संयोग से आत्मा को 
जन्म-मरण रूप बन्धन प्राप्त होता है, जब उसे विवेक हो जाता 
हे, तब उस बन्धन से छूट कर अत्यन्त पुरुषार्थ रूप मोक्ष को 
प्राप्त करता हे ।७१। 

प्रकृतेराञ्जस्यात्‌ ससङ्त्वात्‌ पशुवत्‌ ।७२। 

सूत्रार्थ-प्रकृतिः=प्रकृति के, ससङ्खत्वातुनसाथ सङ्ग होने से 
पशुवत्‌ पशु के समान, बन्धन ओर छुटकारा आञ्जस्यात्‌नप्राप्तं 
होता है। 

व्याख्या-प्रकृति के लक्षण दुःख आदि रूप भोग-साधन में 
लिप्त होने के कारण ही जीवात्मा को बन्धन ओर मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । जैसे कोई पशु रस्सी द्वारा वैधं कर अपने स्वामी 
के कार्य में प्रवृत्त होता है, तब उसे रस्सी मं वेधा हुआ कहते 
है, ओर जब उसका कार्य पूरा हो जाता है, तब खोल दिये जाने 
पर वह बन्धन-मुक्त होता है । इसी प्रकार जीवात्मा के बन्धन-मोक्ष 
को प्रकृति का बन्धन मोक्ष कह दिया जाता हे, परन्तु जड 
प्रकृति का बन्धन-मोक्ष नही होता, जीवात्मा का ही होता है ।७२। 
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रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवद्‌ 
विमोचयत्येक रूपेण 1७३। 

सूत्रार्थ-कोशकारवत्‌=रेशम के कीड़े के समान, 
प्रधानम्‌ प्रकृति, सप्तभिः=सात, रूपै रूपों से आत्मानं 
बध्नाति-आत्मा को धती हे. ओर एक रूपेण~रूप से, 
विमोचयत्ति-छोड देती अर्थात्‌ मुक्त करती हे । 

व्याख्या-जैसे, रेशम का वडा, सब ओरं सं रेशमं के 
खोल से ठका रहता है ओर केवल एक छद्‌ ˆ: ही बाहर 
निकलता है, वैसे ही आत्मा सूक्ष्म शरीर से उकः रहता हे 
आत्मा की यह गति तब तक बनी रहती है व तक उसको 
आत्म-ज्ञान नदीं होता । प्रकृति के धर्म, अधमं, ज्ञान-अज्ञान, 
वैराग्य, आसक्ति. एश्वर्य, निर्धनता यह आठ लक्षण कहे इनमे, 
से एक ज्ञान को एेसा रूप बताया है जिससे मोक्ष मिलता है 
शेषं सातां रूप बन्धन मे डालने वाले कटे हँ ॥७३। 

निमित्तत्वमविवेकस्य न दृष्टाहानिः।७४। 

सूत्रार्थ-अविवेकस्य अविवेक के, निमित्तत्वम्‌-निमित्त होने 
से, दृष्टहानिः-देखे हुए की हानि, न= नहीं है 

व्याख्या-बन्धन व मोक्ष अविवेक न होना कहा गया दहै, 
उसमे यह शंका होती है कि अविवेक तो कोई वस्तु नही हे जो 
बन्धन मे डालती हो या मुक्तं करती हो। लोक में एसा देखा 
जाताहैकि दुःख का नाश सुखसे होता है। जो सुखी है वह 
बन्धन मेँ नहीं होता ओर जो दुःखी है वह मुक्तं नहीं होता तो 
सुख की प्राप्ति के लिए धर्मादि कार्य किये जाते हैँ । इसके 
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विपरीत मानने मे इस प्रत्यक्ष बात मे असत्यता होती है । इस 
पर सूत्रकार कहते है, कि अविवेकं बन्ध ओर मोक्ष मे निमित्त 
मात्र हे अर्थात्‌ उसके हारा बन्धन ओर मोक्ष प्राप्त हो सकता हे, 
परन्तु, उसके होने पर धर्म आदि कर्म करने मँ कोई विरोध नहीं 
है। क्योकि विवेक नहो तो धर्मादि कर्म भी व्यर्थ होते ह, यदि 
विवेक है तो धर्मानुष्ठान भी मोक्ष में सहायक होते हे ।७४। 

तत्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागाद्‌ विवेकसिद्धिः।७५। 

सृत्रार्थ-तत्वाभ्यासात्‌-आत्मत्व का अभ्यास करने से, न 
इति-यह नही है. टसा विचार करते हुए). त्यागात्‌-=त्याग 
पर्ठक, विवेकसिद्धि= ज्ञान की प्राप्ति होती है। 

व्याख्या-जव मनुष्य आत्म तत्व का दर्शन करने के अभ्यास 
मे लग जाता है, तब धीरे-धीरे अचेतन शरीर आदि पदार्थो से 
उसका मोह छटता जाता है । ओर जब वह यह समद लेता है 
कि यह शरीर आत्मा नही हे, अर्थात्‌ यह शरीर मै नहीं हू मुञ्से 
भिन्न है तब वह उस शरीर से सम्बनित सब विषयो को छोड़ 
देता है ओर शरीर मे भी मोह नहीं रखता हे । तभी आत्मज्ञान 
की प्राप्ति हो जाती है॥७५। 

आधिकारिप्रभेदान्न नियमः ।७६। 

सूत्रार्थ-अधिकारिप्रभेदात्‌-अधिकारियों मे भेद होने से, 
नियमः नियम, नन्ही हे। 

व्याख्या-ज्ञान प्रापि के अधिकारियों के भेद-अभेद होने के 
समान मोक्ष का भी कोई नियम निश्चित नहीं हे । उत्तम, मध्यम, 
अधम तीन प्रकार के भेद अधिकारियों मे माने गये है | इनम से, 
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एक से शास्त्र का अध्ययन कंरते हुए भी कोड जल्दी ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है, कोई देर से करता है, इसलिए सबको 
समान रूप से मोक्ष प्रापि होने का नियम निश्चित नही किया 
जा सकता ।७६। 

बाधितानुवृत्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः ।७७। 

सूत्रार्थ-मध्यविवेकः=विवेक प्राप्ति के वीच की अवस्थामे, 
अपिनभी बाधितानुवृत्या=बाधाओं की अनुवृत्ति से, उपभोग~उपभोग 
बना रहता हे | 

व्याख्या-विवेक ज्ञान की प्रापि का प्रयत्न करते हुए भी 
अनेक बाधाये आती रहती हैँ ओर देह सम्बन्धी अनेक कर्मो के 
करते रहने से उनके फल का उपभोग बना रहता है | अथवा 
यों कहना चाहिये कि पहिले के संचित जिन कर्मो काफल 
भोगना शेष रहता है उनका भोग विवेक होने पर भी क्षीण नही 
होता, बल्कि, भूख, प्यास, आसन समाधि के रूप मे जो कष्ट 
प्राप्त होता हे. वह भोग स्वरूप ही होता है! किन्तु. जब पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है तव उन संचित कर्मो का क्षय हो जाता 
है ओर आत्मज्ञानी सब बाधाओं से निवृत्त होकर प्राप्ति करता 
हे | मुक्त होने पर कर्म ओर भोग का अस्तित्व पुरी तरह समाप्त 
हो जाता हेै। 

जीवन्मुक्तश्च ।७८। 

सूत्रार्थ-चओर, वह जीवन्मुक्तः=जीवन मँ ही मुक्त हो 
जाता हे। 

व्याख्या-आत्म-ज्ञान की प्रापि होने पर अपने जीवन काल 
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ही मनुष्य की मुक्त अवस्था मानी जाती हे । एसे ज्ञानी ओर 
क्त पुरुष लोक-कल्याण के कार्य मे तत्पर रहते हँ ओर प्राणी 
त्र का उपकार करना अपना धर्म मानते हँ ७८ । 

उपदेश्योपदेष्टरत्वात्‌ तत्सिद्धिः ।७६। 

सूत्रार्थ--उपदेश्योपदेष्टरत्वात्‌-उपदेश के योग्य ओर उपदेश 
रने वाला होने से, तत्सिद्धिः=उसकी सिद्धि हे । 

व्याख्या-जीवन काल मेँ ही मुक्त अवस्था होने पर, परोपकार 
पतो चित्त हो दही जाता हे, साथ ही वह उपदेश देने योग्य 
गकर परमार्थ का उपदेश देने लगता है। एसा जीवन मुक्त 
परुष ही आत्म तत्व को भले प्रकार समञ्चता है इसलिए विविध 
शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषिगण आत्म-तत्वदर्शी ही 
ये ७६। 

श्रुतिश्च 1८०। | 

सूत्रर्थ-चओर, श्रुतिः=श्रुति भी जीवनमुक्त होने का उपदेश 
करती है। 

व्याख्या-श्रुति मे भी जीवन-काल में ही मुक्त अवस्था की 
प्राप्ति का प्रमाण मिलता हे । यजुर्वेद (३१-१८७०१८६ कं अनुसार 
ब्रह्माः के जानने वाला पुरुष प्रारब्ध कर्म का भोग करता हुआ 
भी जीवन्मुक्त है, इस प्रकार के ओर भी प्रमाण हे ।८०। 

इतरथान्धपरम्परा ।८१। 

सूत्रार्थ-इतरथा=~अन्यथा, अन्धपरम्परा=अन्ध-परम्परा की 
प्रापि हो जायेगी | 

व्याख्या-यदि आत्मज्ञानी उपदेश देने वाले न हो अर्थात्‌ ` 
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आत्मज्ञान प्राप्त होते ही वे शरीर से मुक्त हो जाये तो आत्मतः 


का यथार्थं विवेचन किस प्रकार होगा? आत्मज्ञानियो के न रहः 
पर अज्ञानियों द्वारा उपदेश दिये जाने से संसार मे अः 
परम्परा, मनगढन्त धर्म चालू हो जायगा ओर मोक्ष मार्ग ठ 
व्यवस्था ही समाप्त हो जयमी। इससे जीवन में ही मु 
अवस्था का होना पूरी तरह सिद्ध होता है ।८१। 
चक्रभरमणवद्‌ धृतशरीरः।८२। 
सूत्रार्थ-चक्रभ्रमणवत्‌नपहिया या चाक के घूमने के समाः 
धृत-शरीरःजीवन मुक्त पुरुष शरीर धारण किये रहता हे । 
व्याख्या-जेसे रथ का पहिया, रथ के रोके जाने पर 
चलने के वेग से कछ क्षण चलता हे अथवा कुम्हार द्वारा चाः 
को घुमाकर छोड देने पर भी चाकं कुछ देर तक घूमता रहः 
है, वैसे ही विवेक उत्पन्न होने से, कर्मो काक्षय दहो जाने पर 
यह शरीर कुछ समय तक चलता रहता हे | अथवा पुरं 
जीवन्मुक्त लोक-कल्याण के लिए कुछ समय के लिए श्र 
धारण किए रहता है ।८२। 
संस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः।८३। 
सूत्रार्थ-संस्कारलेशतः= संस्कार के अंश से, तत्सिद्धिजीवन्मु 
का शरीर धारण करना सिद्ध होता हे। 
व्याख्या-कर्म-संस्कारों का लेश मात्र भी रह जाने से श्र 
धारण करना होता हे | जब कर्म-संस्कार का बिल्कुल हीना 
हो जाता हे, तब शरीर से मुक्ति मिलती हे। इससे सिद्ध हो! 
है कि आत्साज्ञान होने पर संचित कर्मो काक्षयतो हो जाः 
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परन्तु प्रारब्य कर्मो का क्षय नही होता। संचित कर्मवे है, 
नके करने से भोगो की उत्पत्ति होती है, ओर प्रारबय कर्म वे 
, जिन्हें भोगने के लिए इस शरीर को धारण करना पड़ता हे । 

प्रारब्ध कर्म भोग तेने परदहीक्षीण होते ह ओर तब शरीर 

टता हे ।८३। 

विवेकान्निःशेषद्‌ःखनिवृतौ कृतकृत्यता 
।तरान्नेतरात्‌।८४। 
सूत्रार्थ-विवेकात्‌=विवेक से निःशेष दुःख निवृत्तो-सभी दुःखो 

# निवृत्ति होने पर, कृतकृत्यतानपूर्णं सिद्धि है, इतरात्‌ दूसरे 

म नहीं| 

व्याख्या-जब आत्म ज्ञान प्राप्त होने पर सभी दुःखों अर्थात्‌ 
पभ कर्मो का क्षय हो जाता है तथा अत्यन्त पुरुषार्थं रूप पूर्ण 
सेद्धि को पाकर मनुष्य कृतार्थ होता है । पूर्णं कृतार्थता जीवन्मुक्ति 
पे भी नही होती, क्योकि उसमे प्रारब्ध कर्मो का भोग शेष रह 
जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने मे ही पूर्णं सुख 
दै, दूसरी किसी भी प्राति मे सुख नहीं है | 'इतरात्‌" पद का दो 
बार कहा जाना अध्याय की समापि का सूचक हे |८४। 

| [इति तृतीयोऽध्याय समाप्तः|| 


चतुर्थोऽध्यायः 

राजपुत्रवत्‌ तत्वोपदेशात्‌।१। 

सृत्रार्थ-राजपुत्रवत्‌ राजपुत्र के समान, 
तत्वोपदेशात्‌-तत्वोपदेश होने से विवेक होता हे। 

व्याख्या-इस सूत्र मे राजा के पुत्र के एक कथानक का 
संकेत हे | प्राचीन काल मे एक राजा का पुत्र था, वह किसी के 
साथ निकाल दिया गया था, एक चाण्डाल ने उस सुन्दर 
राजकुमार को देखकर उसका पालन करने का विचार किया, 
वह राजपुत्र चाण्डाल के घर मेँ रहते हुए अपने को चाण्डाल 
का पुत्र समदने लगा। जब तक कुछ समञ्जदार हुआ तो 
उसके किसी जानने वाले ने उसे बताया कि तू चाण्डाल का 
यत्र नर्ही, राजपुत्र. है । यह सुन कर चाण्डाल होने के भाव 
छोडकर उसने अपना यथार्थ रूप जाना ओर अपने को राजपुत्र 
मानने लगा। उसी प्रकार तत्व का उपदेश सुनने से विवेक क 
प्राति होती है ओर तब वह समञ्ता है किमे संसारम अ 
गया ह, परन्तु स्वभाव से संसारी नहीं हु, अथवा यह देह ‡ 
नरह ह भै तो शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हू ॥१। 

पिशाचवदन्यार्थो पदेशेऽपि।२। 

सूत्रार्थ-पिशाचवत्‌-पिशाच के समान, अन्यार्थोपदेशेऽपि अन्य 
का उपदेश होने पस्=भी विवेक होता हे। 

व्याख्या-इस सूत्र मेँ पिशाच के उदाहरण से एक आत्मज्ञान 


गुरु द्वारा शिष्य को तत्व ज्ञान का उपदेश देने का कथा प्रसः 
च नन न ~त येतत ट 
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उपदेश दिया | उस उपदेश को एक पिशाच भी छिपकर सुनता 
रहा ओर उसी के अनुसार आचरण करने लगा । उस शिष्य के 
समान वह पिशाच भी आत्मज्ञानी हो गया! इस प्रकार एक तो 
दिया गया उपदेश दूसरा सुन ले तो उसे भी आत्मज्ञान हो 
सकता है ।२। 

आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ।३। 

सृत्रार्थ-असकृत्‌-बार-बार, आवृत्तिः दुहराते हुए 
उपदेशात्‌-उपदेश से ज्ञान की सिद्धि होती हे। 

व्याख्या-उपदेश को बारम्बार दुहरानां चाहिये । बृहदारण्यक 
श्रुति &-६) 'ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वतत्त्वस्तु स पश्यते निष्कल 
ध्यायमानः” के अनुसार “ज्ञान के प्रभाव से उस ईश्वर को 
निरन्तर ध्यान करता हुआ देख पाता हे | इसी प्रकार गीता मे 
भी "नित्ययुक्ता उपासते“ कहकर नित्य-प्रति निरन्तर) उपासना 
की बात ही कही है। इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी बार-बार 
अभ्यास की बात ही कही हे! इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी 
बार-बार अभ्यास करने का उपदेश शास्त्र मे मिलता है । इससे 
सिद्ध होता हे कि ज्ञान का उपदेश लेकर उसका बार-बार 
मनन करे, तभी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती हे ।३। 

पितापुत्रवदुभयो दृष्टत्वात्‌ ।४। | 

सूत्रार्थ-पितापुत्रवत्‌~पिता ओर पुत्र के समान. उभयो-दोनों 
के दृष्टत्वात्‌-देखे जाने से विवेक होता है) | 

व्याख्या-इस सूत्र मं पिता पुत्र के उदाहरण से यह समञ्याया 
गया है कि सही जानकारी होने पर जब भ्रम दूरहो जाताहे 
तब उस अवस्था को विवेक कहते हँ । जैसे कोड पुरुष अपनी 
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गर्भवती सत्री को घर पर छोडकर परदेश चला गया ओर वह 


कई वर्ष हो गए। जब वह घर लौटातो पिता को न जानने 
वाले बालक ने उससे कहा कि “इस घर मे मत घुसना, यहं 
कोई पुरुष नही आ सकता। इस पर पिता को क्रोध आ गया 
कि यह मूर्ख बालक मुञ्च गृहस्वामी को ही रोकना चाहता हे, 
ओर वह यह न जानकर कि यह मेरा पुत्र है, उसे क्िडक कर 
घर मे घुस गया । उसके इस व्यवहार पर बालक को क्रोध आ 
गया ओर वह, चिल्लाने लगा “किं अरी मौ । देख यह कौन 
घुसा चला आ रहा है |“ जब पत्नी ने अपने पति को पहचान 
कर बालक से कहा कि यह तेरे पिता हे बेटे { “इनके चरण 
छुओ' ओर पति से बोली किं "यह आपका ही पुत्र हे |“ तब पुत्र 
ने चरण छुये ओर पित्ता ने उसे गोद मँ उठा दिया |' इस प्रकार 
पिता पुत्र दोनों को अपने सम्बन्ध का ज्ञान हो गया, वैसे ही 
विषयों मे फसे हुए मनुष्य सदगुरु से उपदेश पाकर आत्मा का 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते हँ ।९। 

श्येनवत्सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌।५। 

सूत्रार्थ-श्येनवत्‌बाज के समान, त्यागवियोगाभ्याम्‌=त्याग 
ओर वियोग से, सुख दुःखीनसुखी ओर दुःखी होता हे । 

व्याख्या-त्याग मेँ सुख है ओर वियोग मे दुःख । इस पर 
बाज पक्षी का उदाहरण देते हैँ कि जैसे एक बाज किसी पक्षी 
का मांस लिये चला जा रहा था, उसे किसी शिकारी ने पकड़ 
लिया ओर उसने वह मांस भी छीन लिया | मसि के छिन जाने 
से (वियोग होने) उसे बड़ा दुःख हुआ ओर सोचने लगा कि यदि 
मै मसि का स्वयं ही त्याग कर देता अर्थात्‌ उसे उठा करन 
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नाता, तो क्यों इस प्रकार पकड़ा जाता? उससे सिद्ध होता हे 
के किसी विस्तु के वियोग में दुःख ओर त्याग में सुख है। 
इसलिए इन दुःख रूप सब सांसारिक वस्तुओं ओर विषयों को 
त्याग कर देना ही श्रेयस्कर हे।५। 

अहिनिर्ल्वयनीवत्‌।६। 

सूत्रार्थ-अहिनिर्त्वयिनी सर्प की केचुली के वत्‌=समान ही 
विषयों का त्याग करना चाहिए्‌। 

व्याख्या-जेसे सांप अपनी कँचुली को अनायास दी छोड़ 
देते है वैसे दही मोक्ष की कामना करने वाले साधको को 
सांसारिक विषयों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए । इसीलिए 
मुमक्षुओं को नगर से बाहर निर्जन मे रहने का नियम है, 
क्योकि सांसारिक वस्तुओं या विषयों के साधनों के पास रहने 
से उनका त्याग नही हो सकता । जैसे सप अपनी केचुली को 
अपनी बाम्बी के आस पास छोडता ओर उसका मोह उसे 
बार-बार उसके पास लाता है, तब केचुली को देखकर कोई 
सपेरा ताक मे रहकर उसे पकड़ तेता हे, वैसे ही विषयों का 
खिचाब जीवात्मा को बन्धन से नहीं छूटने देता ओर उसे 
जीवन-मरण के चक्र मे डाले रहता हे ।६। 

छिन्नहस्तवद्धा ।७। 

सूत्रार्थ-वा-अथवा, छिन्नहस्तवत्‌-=कटे हाथ के सामने वासना 
से सम्बन्ध छूट जाता है | 

व्याख्या-जैसे किसी का हाथ कट जाय तो फिर उससे 
कोई सम्बन्ध उस पुरुष का नहीं रहता, वैसे ही वासना का 
त्याग कर देने पर त्यागी के साथ उसका सम्बन्ध नही रहना 
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चाहिए ! इसका तात्पर्य यह है कि वासनाओं का त्याग करने 


पर उनसे कोई सम्बन्ध न रखे, नहीं तो वे वासनाये उसे बन्धन 
मे डालेगी, तब मोक्ष की प्रापि सम्भव नही होगी। यर्हौ कटे 
हाथ का जो उदाहरण दिया है, उस सम्बन्ध मे महाभारत के 
शान्तिपर्व मे एक कथा-प्रसंग हे। प्राचीन काल मे शंख ओर 
लिखित दो भाई तपस्या करते हुए अलग-अलग आश्रमो मे 
रहते थे | एक बार छोटे भाई लिखित अपने बड़े भाई के आश्रम 
पर गये। उस समय शंख कही गये हुए थे ओर आश्रम ` सूना 
था। वर्हौ कईं वृक्षो पर उत्तम, पके हुए फल लगे देखकर 
लिखित ने कुछ फल तोड कर खालिये । जब, शंख आश्रम पर 
लौटे ओर उन्होने फलों को वृक्ष परन देखा तो लिखित से 
उनके सम्बन्ध में पूछा, तब शख ने लिखित से कहा फल तोड़ 
कर खाने की चोरी है, इसलिए इसका प्रायश्चित्त करो, नही तो 
तुम्हारी तपस्या मे पतन की संभावना हो सकती है । शंख की 
बात सुन कर लिखित ने राजा के पास जाकर सब वृत्तान्त 
सुनाया ओर अपने लिए दण्ड व्यवस्था मौगी। राजा ने उसका 
हाथ काटने का दण्ड दिया! इस कथा-प्रसंग से यह सिद्ध होता 
है कि कोई भी कार्य एेसा नहीं करना चाहिए जिसमे शरीर 
सम्बन्धी वासना हो, अथवा जिससे विषयों को प्रोत्साहन मिलता 
हो ओर बुद्धि अकार्य की ओर आकर्षित हो सके तभी मोक्ष 
प्राप्ति हो सकती हे ।७। 

असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ।८। 

सूत्रार्थ-भरतवत्‌-भरत के समान, असाधन मोक्ष के साधन 
नही हे, उनका, अनुचिन्तनम्‌=सोचना, बन्धाय~बन्ध मे डालने 
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वाला हेै। 

व्याख्या-जिन साधनों से आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधा 
उपस्थित होती है. उनका विचार करने से भी बन्ध से छुटकारा 
नही मिलता । भरत के उदाहरण से यर्हा एक कथा प्रसंग है कि 
सतयुग मे “भरतः नामक एक राजर्षिं थे। वे आत्मज्ञानी तथा 
मोक्ष की कामना वाले थे। उन्होने एक हिरणी के वच्चे को 
अनाथ समञ्कर पाला, परन्तु धीरे-धीरे उस बच्ये से उनका 
बड़ा मोह हो गया ओर वे हर समय उसी की सुख-सुविधा का 
ध्यान रखते हुए. उसके पीछे-पीषे फिरने लगे | अन्त मे उनका 
ध्यान उस मृगी के बच्चे मे रहने से मुक्ति न हुई ओर उन्हें 
हरिण के रूप मे पुनर्जन्म लेना पड़ा । इस प्रकार, दया के वश 
होकर परोपकार करने पर भी बन्धन मे पड़ना पडा इससे 
सिद्ध होता है कि सांसारिक सम्बन्ध वाले कोई भी कार्य, चाहे 
वह वासना जनित है या परोपकार के लिए है, मोक्ष चाहने वाले 
साधको को त्याग देना चाहिये । विवेकी, पुरुष भी मोह मेँ पड 
जाते हे ।८। 

बहुभि्यगि विरोधो रागादिभिः कूमारीशखवत्‌।६। 

सृत्रार्थ-वबहुभिःबहुतों से, र्योगे=सम्बन्ध होने पर. 
रागादिभिःरागद्देष के कारण, कूमारीशंखवत्‌=कन्या के शंख 
धारण करने के समान, विरोध.विरोध हो जाता हे। 

व्याख्या-जेसे एक कन्या के हाथ से शंख की बहुत-सी 
चूडिर्यो आपस में टकराकर शब्द करती हँ. वैसे ही आत्मज्ञानी 
का भी बहुत से व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध रहने से किसी से प्रेम 
ओर किसी से देष होना सम्भव हे । क्योकि, जब किसी एक से 
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अधिक स्नेह किया जाता है, तब जिससे कम किया जाता है, 
वह चिढ़ने लगता है ओर जिसके साथ नहीं किया जाता वह तो 
शत्रु जैसा ही बन जाता है। इस प्रकार विरोध बराबर बढ़ने 
लगता है ओर तब, वह साधक भी रागद्वेष के वशीभूत होकर ` 
सांसारिक इद्यटो मे फस जाता हे ओर अपनी रक्षा करने ओर 
अपने विरोधियों को दबाने के लिए उसे भी छल-कपट से काम 
लेना पडता है | इस प्रकार आत्मज्ञान की दिशा मे बठ्ने पर भी ` 
उसे पीछे हटना पडता है ओर मोक्षतो क्या. विवेक कीभी 
प्रापि नदी होती ।६। 

द्वाभ्यामपि तथेव ।१०। 

सूत्रार्थ-द्वाभ्याम्‌~दो के सम्बन्ध से, अपि=भी, तथेव उसी 
प्रकार विरोध रह सकता हे। 

व्याख्या-यदि यह कहं कि बहुत नही. दो व्यक्तियों मे ही 
साधन- सम्बन्ध रहे अथवा दो साधक मिलकर एक साथ रहते 
हुए साधना करे, तो यह भी ठीक नर्ही है, क्योकि दौ के साथ 
रहने मे भी किसी बात पर विरोध हो सकता है ओर वही 
राग-देष की स्थिति आ सकती हे। इससे सिद्ध होता है कि 
मोक्ष की कामना करने वाले साधक को अकेला ही एकान्त 
स्थान मे रहकर साधना करनी चाहिए ।१०। 

निराशः सुखी पिंगलावत्‌।११। 

सूत्रार्थ-पिङ्गला-पिङ्गला के, वतू समान, निराश--आशा रहित 
व्यक्ति, सुखीनसुखी रहता है| 

व्याख्या-यह पिंगला नाम की एक वेश्या का दृष्टान्त दिया 
गया हे । प्राचीन काल में एक पिंगला नाम की वेश्या थी, वह 
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अपने प्रेमी के आने की रात भर जागती रहकर प्रतीक्षा करती 
थी | अब बहुत दिन इस प्रकार प्रतीक्षा करते-करते बीत गये, 
तब वह अपनी उस स्थित से ऊव गईं ओर प्रेमी के आने की 
आशा छोड सुख पूर्वक रहने लगी, अब उसे किसी प्रकार का 
संताप न रहा । इसी प्रकार साधको को भी आशा का त्याग कर 
देना चाहिए, क्योकि आशा का फन्दा साधना को सफल नही 
होने देगा । आत्मज्ञान तो विरक्तो कोदी हो सकता है।११। 
अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत्‌ ।१२। 
सूत्रार्थ-सर्पवत्‌-सर्प के समान, अनारम्भे=अपना घर बनाये 
बिना, अपि-भी, परगृहे=दूसरे के घर मे सुखीन=सुखपूर्वक रहता 
है। 
व्याख्या-संसार का त्याग कर देने वाले आत्मज्ञानी को 
अपना घर या आश्रम नहीं बनाना चाहिए क्योकि घर आदि 
बनाने से उत्तम गृहस्थ के समान ही आसक्ति उत्पन हो 
सकती है ओर जर्हौँ आसक्ति उत्पन्न हुई वौ विष्यो का प्रकट 
होना भी सम्भव है| जैसे सर्पं अपने रहने के लिए कोई स्थान 
नही बनाता किन्तु जह कोई बिल या छेद आदि दिखाई देता 
है, उसी मे घुस वैठता है, वैसे ही साधक भी मकान या मठ 
, आदि बनाने के चक्कर मे न पड़कर, जर्हौँ स्थान मिल सके 
वहीं रहने लगे तथा उस स्थान कौ भी अपना न समञ्च ।१२। 
बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपि सारादानं षट्पदवत्‌।१३। 
सूत्रार्थ-षटपदभौरा (के) वत्‌=समान, बहुशास्त्र-अनेक 
शास्त्र ओर गुरूपासने=गुरु की उपासना, अपिनभी, 
सारादानम्‌-सारा का आदान (रहण) करे। 
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व्याख्या-जेसे भौरा बहुत से फूलों से उनका सार रूप रस 
ले लेता है. वैसे ही बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करके उनका 
सार रूप ले लेना चाहिए । गुरु की सेवा करते हुए, जब-जब 
उनके श्रीमुख से उपदेश सुनने को मिले, तव-तब उन उपदेशों 
मे से सारभूत अर्थं को ग्रहण कर ले। इसका तात्पर्य यह है कि 
अनेक प्रकार के उपदेशो मँ से, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए 
उपयोगी उपदेश को ग्रहण करे, यदि उसमे अप्पे उदृदेश्य से 
भिन्न कोई बात हो तो उसे छोड दं ।१३। 
इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः।१४। 
सूत्रार्थ-इघुकारवत्‌=-बाण बनाने वाले के समान 
एकचित्तस्य एकाग्र चित्त वाले साधक की, समाधिहानि--समाधि 
भग. न= नहीं होती। 
व्याख्या-जेसे कोई बाण बनाने वाला, बाण बनाने के कार्य 
मँ इतना. दत्तचित्त हो जाता है कि उसके सामने से चाहे कोई 
बारात निकल जाय या राजा की फौज, उसे उनका कछ ध्यान 
नहीं होता, वैसे ही साधक को एकाग्र चित्त होकर साधना करनी 
चाहिये, क्योकि एकाग्र चिन्तन से समाधि भंग होने की आशंका 
नहीं रहती । यदि चित्त एकाग्र नहीं होता तो वह विषयो की ओर 
दौड़गा। ओर विवेक की प्रापि नहीं होमी ।१६। 
कृतनियमोल्लघनादानर्थक्यं लोकवत्‌ ।१५। 
सूत्रार्थ-कृतनियम-=निश्चित नियम का, उल्लंघनात-उल्लंघन 
करने से, लोकवत्‌नजैसा कि लोक में देखा जाता है 
आनर्थक्यम्‌=अनर्थ होता है | 
व्याख्या-साधना के लिए जो नियम निश्चित ड सनका 
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पालन करना, साधक के लिए, बहुत आवश्यक हे! जैसा कि 
संसार मे देखा जाता है-कोई रामी, रोग निवृत्ति के लिए 
चिकित्सा तो करता हे किन्तु पथ्य का ध्यान नहीं रखता अर्थात्‌ 
खाने-पीने मेँ गड़बड़ी करता है, तो इससे रोग दूर होने की 
अपेक्षा बढ़ जाता है। इसी प्रकार निश्चित नियम का पालन न 
करने से साधक विषयों मे फंसकर अपने लक्ष्य से गिरं जाता 
हे ओर उसे विवेक ज्ञान की प्रापि मेँ सफलता नहीं मिलती ।१५। 

तदिस्मरणेपि भेकीवत्‌।१६। 

सृत्रार्थ-तत्‌-उसके, विस्मरणेपिभूल जाने पर भी 
भेकीवत्‌-मेट्‌की के समान (असफलता होती हे)। 

व्याख्या-प्राचीन काल में कोई राजां जङ्गल मे शिकार 
खेलने गया था । उसे वहो एक अत्यन्त सुन्दर कन्या ने स्वीकार 
तो कर लिया परन्तु एक शर्त रखी कि जब तुम मुञ्चे जल दिखा 
दोगे, तभी मे तुम्हारे पास से चली जाऊमी। राजा ने वह शर्त 
मान ली ओर उस कन्या से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद 
क्रीडा से थकी हुई उस रानी ने कहा कि (जल करौ हे, मुञ्च 
वहाँ ले चलो" राजा को उस शर्तं कां ध्यान नही रहा ओर उसने 
रानी को तलैया दिखा दी। उसे देखते ही वह मेंढ़की बनकर 
जल में घुसं गई ओर राजां नियम भूलने के अपने कार्य पर, 
पछताने लगा। इसी प्रकार साधन के जो नियम हैँ, उनके 
भूलने पर, साधन मे सफलता नही मिल पाती हे ।१६। 

नोपदे शश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शादृते 
विरोचनवत्‌ ।१७। 

सूत्रार्थ-परामर्शादृते=मनन अथवा विचार किये. बिना 
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उपदेशश्रवणे= उपदेश सुनने पर, अपि=भी, विरोचनवतु=विरोचन 
के सामन, कृतकृत्यता कृतार्थता, न= नहीं हे। 
व्याख्या-उपदेश सुनकर भी जब तक उसका मनन न 
किया जाय, जब तक पूर्णं सफलता नहीं मिल सकती | छान्दोग्य ` 
म विरोचन ओर इन्द्र का एक कथा-प्रसग है-प्राचीन काल में 
देवता ओर दैत्य साथ-साथ रहते थे। उन सबके सामने 
प्रजापति ने कहा किं जो आत्मा सत्य-संकल्प, नष्ट न होने ` 
वाला अर्थात्‌ अजर अमर है उसे जानने वाला सब लोकों ओर 
सब कामनाओं को प्राप्त करता हे। यह सुनकर देवताओं ने 
इन्द्र को ओर दैत्यों ने विरोचन को अपना-अपना प्रतिनिधि बना 
कर आत्मज्ञान पाने के लिए प्रजापति के पास भजा | प्रजापति 
ने उन दोनों को विधिवत्‌ शिष्य बनाकर पानी भरे कटोरे लाने 
का आदेश दिया ओर उनके वैसा करने पर प्रजापति ने पानी 
मे देखने की उन्हे आज्ञा दी ओर पूछा कि पानी मे क्या देखते 
हो, वे दोनों बोले किं लोक से नख तक स्वयं को देख रहे है | 
तब आज्ञा मिली कि "सुन्दर वस्त्रादि पहनकर फिर देखो | 
उन्होने वैसा ही किया ओर पूछने पर बताया कि अब हम 
अपने को सजा-सजाया देख रहे है ।* तब, प्रजापति बोले कि 
"वस, यही आत्मा है, यही अमृत हे, यही महान्‌ हे ।' विरोचन ने 
प्रजापति के मुख से जो सुना, उस पर कुछ मनन नही किया 
ओर अपने साथी दैत्यों को बताया कि "यह शरीर ही आत्मा हैः 
यही अजर- अमर है इसी से दोनों लोकों की प्रापि होती हे। 
इससे सिद्ध होता है कि उपदेश सुनकर भी जब तक पूरी तरह 
विचार न किया जाय, तब तक उसका ठीक अर्थ ज्ञान नहीं 
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होता, जिससे आत्मज्ञान की प्रापि नहीं हो पाती ।१%७ 

दृष्टस्तयोरिन्द्रस्य ।१८। 

सूत्रार्थ-तयो-=उन दोनों मे. इन्द्रस्य=इन्द्र की सफलता 
दृष्टमदेखी गयी हे। 

व्याख्या-विरोचन ओर इन्द्र दोनो मं, विरोचन असफल 
रहा ओर इन्द्र आत्म-साक्षात्कार मे सफल हो गया क्योकि 
प्रजापति के उपदेश पर उसने विचार किया कि यह उपदेश 
आत्मा का अविनाशी होना प्रतिपादित करता हे या शरीर का? 
इसमें शंकाएेँ उपस्थित हुई, सुनकर, उसका मनन करना ओर 
जो शंका हो उनका समाधान प्राप्त करना ही आत्मज्ञान को 
प्राप्त करना है ।१८। 

प्रणतिब्रह्मचर्यो पसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर्बहुकालात्‌ 
तद्वत्‌ ।१६। 

सू त्रार्थ-तद्‌ वत्‌~-उस इन्द्र के समान प्रणतिनप्रणाम 
ब्रह्मचर्य~-इन्द्रिय संयम ओर, असर्पणानगुरु के पास रहकर 
अनुष्ठान आदि, कृत्वा=करके, बहुकालात्‌=वहुत समय से, 
सिद्धिसफलता मिलती हे । 

व्याख्या-जेसे इन्द्र ने ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के पासं रहकर 
नमस्कार आदि करते हुए, अनुष्ठान आदि विधियो को करके 
आत्मज्ञान की प्राप्ति की, उसी प्रकार इन्द्रियो का संयम, गुरु 
को नमस्कार, उनका सेवा आदि के दारा उन्हे प्रसन्न कर, 
उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले उपदेशो को सुने ओर 
उन क्रियाओं को सीखे, जिनके द्वारा आत्मज्ञान मिल सकता 
है । इस प्रकार बहुत समय तक अभ्यास करते रहने पर ही 
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सफलता मिल सकती ह ।१६। 

न कालनियमो वामदेववत्‌ ।२०। 

सूत्रार्थ-वामदेववत्‌वामदेव के समान. कालनियमोसमय 
का कोई नियम, नन=नहीं हे। 

व्याख्या-ज्ञान कितने समय मे हो इसका कोई कोई नियत 
समय नहींदहै, न एसा ही कोई नियम कि इस जन्म मे साधन 
किया जाय तो इसी जन्म में ही आत्मज्ञान हो जाय | पूर्वं जन्म 
के संस्कारसेभी ज्ञान काउदय दहो सकता हे। वामदेव ऋषि 
को जन्म-जन्मान्तरो के संस्कार से गर्भं की अवस्था मे आत्मज्ञान 
हो गया था। इसी प्रकार किसी भी साधक को, उसके साधन 
की श्रेष्ठतां के अनुसार चाहे जब ज्ञान प्राप्त हो सकता हे ।२०। 

अध्यस्तरूपोपासनात्‌ पारम्पर्येण यज्ञोपासकानामिव।२१। 

सूत्रार्थ-अध्यस्त~उपदेश किये गये, रूपोपासनात्‌नरूप की 
उपासना से यज्ञोपासकानाम्‌यज्ञ ओर उपासना करने वाला 
के, इव-समान, पारर्म्यण-क्रम पूर्वक, (आत्मज्ञान) प्राप्त होता 
हैँ 

व्याख्या-इस सूत्र मे आत्मा के रूप पर शङ्का का समाधान 
हुआ है कि जब आत्मा को जानते ही नहीं तो उसका रूप कैसे 
जान सकते हँ? जब रूप नही जानेगे तो ध्यान कैसे करेगे? 
इसका उत्तर यह है कि जैसे यज्ञ करने वाले अथवा उपासना 
करने वाले साधकं अपने साध्य कां रूप जाने बिना ही शास्त्र 
मे रूप-वर्णन के आधार पर अनुष्ठान या उपासना आदि करते 
हँ, वैसे ही आत्मज्ञानी द्वारा बताये गये आत्मा के रूप का ध्यान 
करे। इस प्रकार लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहने से 
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क्रम पूर्वक अर्थात्‌ पहिले बहुत थोडा ज्ञान, फिर उससे कुछ 
अधिक ओर फिर उससे भी अधिक, एसे क्रमशः आत्मज्ञान की 
प्रापि होते-होते अन्त मे पूर्ण सफलता मिल जाती हे ।२१। 

इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पचाग्नियोगतौ जन्मश्रुतेः।२२। 

सूत्रार्थ-इतरलाभे=अन्य के लाभ होने पर, अपिनभी, 
जन्मश्रुते, जन्म सुना जाने से, पचाग्नियोगत-पचाग्नि के योग 
से, आवृत्ति. आवृत्ति होती है । 

व्याख्या-“इतर लाभः से तात्पर्य उच्च लोक स्वर्ग आदि की 
प्राप्ति से हे। पचाग्नि उसे कहते है, जिसमे चारो ओर लकड़ी 
जलायी जाय ओर ऊपर से सूर्य का ताप पड़ता रहे। इस 
प्रकार पंचाग्नि वाली उपासना के द्वारा चाहे स्वर्ग या ब्रह्मलोक 
ही क्यों न मिल जाय, परन्तु इस संसार मे फिर लौटकर आना 
होता है। जिन्हें मोक्ष की प्रापि हो जाती है, उनका संसार में 
फिर जन्म नहीं सुना जाता।२२। 

विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हसक्षीरवत्‌।२३। 

सूत्रार्थ-विरक्तस्यनविरक्त का, हेयहानम्‌~त्यागने योग्य वस्तु 
का त्याग ओर, उपादेयोपादनम्‌=ग्रहण करने योग्य वस्तु का 
ग्रहण करना एेसा ही है, हसक्षीरवत्‌-जेसे हस दूध का ग्रहण 
करता हे 

व्याख्या-संसार में अनेक पदार्थ हँ जिनमे से विरक्त पुरुष 
के लिये त्यागने योग्य भी है ओर ग्रहण करने योग्यभी हे। 
जैसे, हंस जल मे मिले हुए दूध मे से केवल दूघ ग्रहण कर 
लेता है ओर जल को छोड देताहे, वैसे ही जो वस्तु शरीर 
रखने के लिए आवश्यक हे उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए जिन 
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वस्तुओं के बिना जीवन-यापन हो सकता है. उनको त्याग र 
ही साधक का कर्तव्य है ।२३। 

लब्धातिशययोगादा तदत्‌ ।२४। 

सूत्रार्थ-तद्धत्‌-हस ओर दूध के उक्तं उदाहरण के सः 
लबातिशययोगात्‌-उपलयिि के अत्यधिक संयोग से भी इ 
की प्राप्ति होती हे। 

व्याख्या-सांसारिक जीवों मे केवल हस को ही यह शां 
प्राप्तं है कि वह पानी मिले दृधमें से केवल दृधकोदहीपी 
हे, पानी को छोड़ देता है । इसी प्रकार, जिसे संसार से वैरा 
हो जाता है वही अधिक आत्म ज्ञान की प्राप्ति में सफलता प्रा 
करता है, क्योकि उसी मे यह भावना होती है कि जिस वः 
की अत्यन्त आवश्यकता हे, उसी को ग्रहण करे! जब अः 
विना नहीं रह पाता तभी वह अन्न भक्षण करता हे या प्यास 
कारण साधना मे बाधा उत्पन्न हो रही हे, तभी वह पानी पीः 
े1 इस प्रकार अत्यन्त आवश्यक वस्तु का ग्रहण करते हु 

निरन्तर अभ्यास द्वारा उसे मोक्ष मिलत्ता हे ।२४। 

न कामचारित्वं रागोपहते शुंकवत्‌।२५। 

सूत्रार्थ-शगुकवत्‌-तोतों के समान, रागोपहते~ वासना वाः 
व्यक्तियो मे, कामचारित्वम्‌-इच्छानुसार आना-जाना, ननं 
रखना चाहिये | 

व्याख्या-जिस स्थान मे जाने से विषयों के बन्धन मे पड 

की आशङ्का हो, उस स्थान में मोक्ष की कामना वाले साधकों क 

नहीं जाना चाहिए । जैसे तोता अपने दाने-पानी की खोज म 

इधर-उधर स्वतन्त्रता से घूमता है ओर फंस जाता हे, वैसे ही 
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स्वतन्त्रता पूर्वक चाहे जहां जाने वाल्ला साघक भी चित्त के 
चञ्चल होने पर विषयो मे फंस सकता हे ।२५। 

गुणयोगाद्‌ बद्धः शुकवत्‌ ।२६। 

सुत्रार्थ-शुकवत्‌-तोते के समान. गुणयोगात्‌गुणी के संयो 
से, बद्धः=बन्धन मे पड़ जता है। 

व्याख्या-जैसे तोता शिकारी के गुण-योग्‌ अर्थात्‌ शिकारी 
द्वारः चुगा फकने के कारण उसके जाल मेँ बंध जाता है वैसे 
ही वासनामय वस्तुओं तथा राग-देष आदि मे पड़कर साधक भी 
बद्ध हो जाता है }२६। 

न भोगाद्रागशान्तिर्मुनिवत्‌।२७। 

सृ त्रार्थ-मुनिवत्‌न=मुनि समान, भोगात्‌=-भोगीं से, 
राग-शान्ठिन्=विषयो का शान्ति, नन्ही होती। 

व्याख्या-यह कहा जाता है कि विषयो का भोग कर लेने 
पर इच्छा शान्त हो जाती है, तब उससे विराग हो जाता है। 
परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि विषयो को भोग लेने से, 
शन्ति नर्ही मिलती किन्तु आसक्ति ओर बढ़ जाती है। य्ह मुनि 
का एक दृष्टान्त है कि सौरमि नामक एक मुनि तपस्या करते 
थे उन्होने नदी में स्नान करते समय एक मगर को जलम 
किलोल करते देखा ! उनकी वासना जाग उदी ओर ये साधना 
छोडकर नगर में पहुचे । वर्हौँ राजा के द्वार पर जाकर उससे 
उसकी कन्याओं की याचना की जबं राज-कन्या मिल गई 
तब बहुत वर्षो तक विषथ-भोग मे पड़ रह कर भी सौरमि की 
इन्द्रिय शन्त न हई । इसी प्रकार राजा ययाति ने वृद्ध होकर 
भी अपने एक पुत्र से पौरुष अर्थात्‌ जवानी की शक्ति प्राप्त की, 
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सैकड़ों वर्ष विषय मे रत रहकर भी इच्छा पूर्णं न हुई. तब यः 


समदम कर कि अन्त समय तक इसी प्रकार मे पड़े रहे तो मो 
की प्राप्ति न हो सकेगी, वैराग्य धारण किया।२७। 

दोषदर्शनादुभयोः।२८। 

सूत्रार्थ-उभयो-दोनों के. दोषदर्शनात्‌ दोष देखे जाने २ 
वैराग्य उत्पन्न होता है । 

व्याख्या-आत्मा ओर शरीर इन दोनों के दोषो को दे 
कर वैराग्य उत्पन्न होता है । आत्मा जब विषयों मे पड़कर दुःख 
उठाता हे तब भै तो शुद्ध चेतन स्वरूप हु. मेरा यह आत्मा इर 
शरीर मेँ आकर इसके धर्म से दूषित हो गया है, आत्मा अमः 
है ओर शरीर नाशवान्‌ हे. इस भावना के उदय होने पर वैराग्य 
की प्राप्ति द्वारा संसार का वियोग होता है।२८। 

न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽजवत्‌ ।२६। 

सूत्रार्थ-अजवत्‌नराजा अज के समान, मलिनचेतसि मलिनं 
चित्त मे, उपदेशबीज~उपदेश रूप बीज का, प्ररोहः-अकुर, 
न=उत्पनन नही होता। 

व्याख्या-ग्राचीन काल की बात हे "अजः नामकं एक राजा 
अपनी रानी के प्रति बहुत आसक्त था. अकस्मात्‌ रानी की मृत्यु 
हो गई तो राजा उसके विरह मँ अत्यन्त व्याकुल रहने लगा। 
राजगुरु तथा अन्य विद्वानों ने उसे अनेक प्रकार समञ्ाया-देह 
के नाशवान्‌ होने ओर आत्मा के अमर होने की बात कदी किन्तु 
राजा के हृदय पर ज्ञान का कोई प्रभाव नही हुआ । इससे सिद्ध 
होता है कि चित्त मे विष्यो की भावना रहने से जब तक 
मलिनता रहती है, तब तक ज्ञान रूपी वृक्ष के लिए उपदेश 


अ० ४ 
रूपी बीज मे अंकुर पेदा नर्ही होता, इसलिए विषयो से चित्त 
का हटाना ही विवेक प्राति का सुगम उपाय है ।२६। 

नाभासमात्रमपि मलिनदर्पणवत्‌ {३०। 

 सूत्रार्थ-मलिन दर्पणवत्‌भैले दर्पण के समान आभासमात्र, 

अपिनभी, न्नी होता। 

व्याख्या-जैसे धूल लगे दर्पण मे मुख दिखाई नही देता, 
वैसे ही मलिन चित्त मे ज्ञान का आभास भी नही हो पाता। 
इसलिए साधक का कर्तव्य है किं वह सबसे पहिले दिषयो को 
हटाने की चेष्टा करे, क्योकि विषयो कं रहते इए मन बार-बार 
-इधर-उधर ही दौडता है ओर विवेक प्राप्ति के साधन रूप ध्यान 
आदि में स्थिरता नही आती ।३०। 

न तज्जस्यापि तदृरूपता पड्कजवत्‌।३१। 

सू त्रार्थ-तज्जस्य-~-उससे उत्पन्न हुए का अपिनभी 
पङ्कजवत्‌न् कीच से उत्पन्न कमल के समान, तद्रूपता=वही रूप 
होना, न= नही सिद्ध होता। 

व्याख्या-जैसे कमल कीचड़ से उत्पन्ने होता है, कमल का 
रूप दूसरा है ओर कीच का दूसरा, अर्थात्‌ उसका रङ्ग रूप 
एक सा नही है, वैसे ही आत्मज्ञान प्रकृति से उत्पन्न. होता है. 
किन्तु. आत्मज्ञान ओर प्रकृति का रूप एक जैसा नर्ही होता। 
` सांख्य मत में प्रकृति को भोग ओर मोक्ष के साधनों को 
उपस्थित करने वाली माना है, इसलिए इस रूप म भी आत्मज्ञान 
का प्रकृति से उत्पन्न होना कहा है । परन्तु प्रकृति दुःख रूप है 
ओर मोक्ष में दुःख का आभास नही होता। कुछ विदानो ने इस 
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सूत्र का भावार्थ यह भी किया है कि मलिन चित्त होकर गुरु का 
उपदेश टिकता नही, यदि कृष ज्ञान हो भी जाय तो वह रेस 
नहीं होता, जिससे मोक्ष की प्रापि हो सके ।३१। 
भूतियोगेऽपि 
कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत्‌।३२। 
सूत्रार्थ-उपास्यसिद्धिवत्‌~उपास्य से प्राप्त सिद्धि के समान, 
भूतियोग~एेश्वर्य मे. अपिनभी, कृतकृत्यता-कृतार्थता. ननी 
है। 
व्याख्या-विभिन्न देवताओं की उपासना करने पर जो 
सिद्धि प्रप्त होती है. उससे सांसारिकं भोगों की प्रापि दहो 
सक्ती है, परन्तु पूर्णं कृतार्थता अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त नही होती। 
इसी प्रकार देश्वर्य वाले स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए 
जो अनुष्ठान, जप, तप आदि किये जाते है उनसे उन-उन 
लोकों की प्राति हो जाती है, परन्तु. अत्यन्त पुरुषार्थ रूप मोक्ष 
की प्रापि नहीं होती। स्वर्ग आदिं के विभिन्न एवं दिव्य 
एेश्वर्यो को भोग लेने पर, पुनः संसार में लौटना होता दहै, 
क्योकि एश्वर्य लोको की प्राप्ति के लिये किये गये कर्म, भोगके 
बाद क्षय को प्राप्त हो जाते अर्थात्‌ मिट जाते है. इसलिये न 
` मिटने वाला तो आत्म ज्ञान ही है. जिससे मोक्ष मिल सकता है। 
'उपास्यसिद्धिवत्‌> का दो बार कहा जाना अध्याय समाप्ति का 
सूचक है ।३२। 


। [इति चतुर्थोध्यायः समाप्त || 


पचमोऽध्यायः 


मंगलाचरण शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छतित्तश्चेति 1१। 

सृत्रार्थ-शिष्टाचारात्‌-शिष्ट पुरुषों कं आचरण से, 
फलदर्शनात्‌ उनका फल देखे जाने से च~ओर, श्रुतितः=श्ुति 
के प्रमाण से, मगलाचरणम्‌श्रेष्ठ आचरण दही उचित हे। 

व्याख्या-साघक को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए ! अपने 
शरीर से दूसरौ का कोई कार्य सिद्ध हो सके ओर वह न्याय तथा 
धर्म से उचित हो, एसे लोक-कल्याणकारी कार्यो का करना ही 
उचित हे ¡ यह ठीक है कि विवेक से मोक्ष मिलता है, परन्तु हमारे 
सामने ही कोई किसी की हत्या करने को तैयार है ओर हम 
उसकी रक्षा करने मे समर्थ है तो उसकी रक्षा करना न्यायसे भी 
उचित है । इसका एक तात्पर्य यह भी है कि विवेक प्राप्ति के 
प्रयल मे शुभ कर्मो का अनुष्ठान करे। शिष्ट -पुरुषौ-ऋषिरयो, 
सन्तो, महापुरुषों सभी के आचरण से शुभ कर्म करना ही 
श्रेयस्कर सिद्ध होता हे। उन्होने जो शुभ कर्म किये, उनका फल 
भी शुभ ही हुआ यह बात संसार मे देखी जाती है कि बुरा कार्य 
करने वाले पहिले चाहे फलते-फूलते रहे परन्तु अन्त मे उन्हें बुरा 
फल भोगना पड़ता हे। श्रुति के प्रमाण से भी, यही सिद्ध होता हे। 
` यजुर्वेद के "देवो वः सविता प्रापवतु श्रेष्ठतमाय कर्मज" मे श्रेष्ठ 
कर्म करने का ही उपदेश मिलता हे ॥१। 

नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः ।२। 

सत्रार्थ-कर्मणा~कर्म के द्वारा, तत्सिद्धे-फल की सिद्धि 
होने के कारण, ईश्वराधिष्ठिते-ईश्वर की अधिष्ठाता मानने पर 
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फलनिष्पत्तिःफल की सिद्धि, ननी होती । 

व्याख्या-जो लोगं ईश्वर को अधिष्ठाता मानकर उसे दी 
कर्म का फलं देने वाला बताते है, उनकां कहना ठीक नर्हीहे 
क्योकि जो कर्म किये जाते हे, उनका फलं मिलना आवश्यक 
है, इसलिए ईश्वर फल देने मै कर्मो की उपेक्षा केसे कर 
सकता है? यदि नहीं कर सकता तो ईश्वर को कर्मो का फलं 
देने वाला भी नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध होतादहेकि 
कर्म से ही फल उत्पन्न होता अर्थात्‌ फल का देने वाला कर्म॑ 
ही है।२। 

स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌ ।३। 

सूत्रार्थ-स्वोपकारात्‌~अपने उपकार से, लोकवत्‌-लोक कं 
साधारण मनुष्यों के समान, अधिष्ठानम्‌-ईश्वर को बना देत्‌ 
है। 

व्याख्या-यदि ईश्वर को फल देने वाला कहं तो वह कम॑ 
की उपेक्षा करके चाहे जिसे, सैसा फल दे सकता है । इससे 
ईश्वर पर यह आरोप लगेगा कि उसने अपने प्रिय जनो (भक्तो) 
का श्रेष्ठ फल दिया है ओर अप्रिय जनों अर्थात्‌ जो भक्तं नहीं 
है, उनको बुरा फल दिया है । तब जैसे संसारी मनुष्य अपने 
आत्मीय जनों का हित करता है ओर जिनसे देष रखता है, 
उनका अहित करता है, वैसे ही भावना वाला ईश्वर हो जायगा 
ओर तब उस्रि पूर्ण काम, पूर्ण संकल्पं आनन्दघन, अविनाशी 
आदि बताना मिथ्या सिद्ध होगा| इससे यही मानना चाहिए कि 


कर्मदह्यी फल कौ उत्पन्न करता है, वही फल देता है, ईश्वर 
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५ 
लौकिकेश्वरवदितरथा [४। 
सूत्रार्थ-इतरथा--अन्यत्रा वह, लौकिफेश्वर्~ससार के किसी 
राजा के, वत्‌-समानं हो जायगा । 

व्याख्या--यदि ईश्वर को पूर्ण काम्‌, सत्य-सङ्कल्प, अविनाशी 
आदि न भान दो उसे किसी राजा के समान माननां पड़गा 
क्योकि राजा मनुष्यो कां शासक हने से निन्दित कर्मं का दण्ड 
रूप फल ओर श्रेष्ठ कभी-कभी अपने, पराये का विचार भी हो 
जाता है अथवा ठीक प्रमाण नं भिलने पर उल्टा-सीघा निर्णय 
हो जाताहे, वैसे दही कार्य कला ईश्वर भी सिद्धं होगा ओर उसे 
रोगी मनुष्य के समान ही समद्यना होगा ।४। 

पारिभाषिको वा१५। 

सूत्रार्थ-वा~अथवा, परिभाषिक--कंहने मात्र क! ईश्वर होगा। 

व्याख्या-ईशवर को कर्म फल देने दाला मानने पर, वहं 
ईश्वर ही नहीं रहेगा, किन्तु नाम मात्र का ईश्वर होगा, वर्योकि 
ईश्वर, से जो लक्षण श्रुतियो ने कहे है. उनसे इस ईश्वर की 
विरूपता अर्थात्‌ दूसरे लक्षण होगे ओर ईश्वर को जगत्‌ का 
नियामक मानना भी सम्भव न होगा| फिर तो यही कहना 
पडेगा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नही है ओर कुछ स्वार्थं 
ने ईश्वर की कल्पित मूर्ति खडी कर ती है ५। 

न रागादृते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्‌ 1६1 

सूत्रार्थ-प्रतिनियतकारणत्वात्‌प्रत्येक का नियत कारण होने 
से, रगादृतेराग के बिना, तस्िद्धि-ईश्वर की सिद्धि नन्ही ह 

व्याख्या-कार्य की उत्पत्ति का कारण नियत है । प्रत्येकं 
कार्य अपने-अपने कारण से उत्पन्न होता ओर उसी मे लीन हो 
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जाता है। इस प्रकार कार्य अथवा राग के बिना प्रकृति की 
परवति र्हीं होती ओर ईश्वर ही प्रवृत्ति को कार्य के लिए प्रेरित 
करत है । इस प्रकार राग अथात्‌ प्रकृति के सिद्ध होने सेही 
उसके प्रेरकं ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है ।६। 

तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः 1७। 

सूत्रार्थ-तद्योगेनप्रकृति के संयोग से. अपि=भी 
नित्यमुक्तईश्वर नित्य ओर मुक्त स्वरूप, ननी रहता | 

व्याख्या-सत्व, रज, तम इन तीनो गुणों की समान अवस्था 
प्रकृति है. यह पिले भी वता चुके है । इस प्रकृति का नित्य 
ओर मुक्त होना सम्भव नहीं है. तब इस प्रकृति से सम्पर्के होने 
पर ईश्वर भी नित्य मुक्तं नहीं रहता, यह शङ्का निमूल ई क्योकि 
अचेतन से लक्षण दूसरे हैँ । जो लक्षण अचेतन प्रकृति के है 
उनसे विपरीत लक्षणं चेतन ईश्वर के होंगे । इससे यही सिद्ध 
होता है कि ईश्वर नित्य मुक्त परन्तु, प्रकृति के यह लक्षण नही 
है ।७। 

प्रधान शक्तियोगाच्येद्‌ संगापत्तिः।घ । 

सूत्ार्थ-प्रधान शक्तियोगात्‌नप्रकृति रूप शक्ति के संयोग से 
चेत~यदि मानें तो उसमे, संगापत्ति-संग दो उपस्थित होता ह। 

व्याख्या-ईश्वर का प्रकृत्ति रूपी शक्ति के संयोग होने पर 
संसार की सृष्टि का होना मानँ तो यह मान्यता दीक नहीं ह 
क्योकि इससे ईश्वर मँ भी संसर्ग-दोष की उत्पत्ति होगी ओर 
इश्वर को श्रुति नै भी असङ्ग कहा है। 'मयंत्‌तत्र 
पर्यत्यन्वासतस्तेन भवत्यसङ्गोद्ययं पुरुषः” अर्थात्‌ “जो विवेकी 
पुरुष आत्मज्ञान होने पर ईश्वर का असङ्ग जानता ड (वही 
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ठीक जानता) इस प्रकार ईश्वर ओर प्रकृति का संयोग सिद्ध 
नही होता ।८। 

सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वेश्वर्यम्‌।६। 

सूत्रार्थ--सत्तामात्रात्‌-केवल अपनी सत्ता से, चेत्‌-यदि ईश्वर 
को जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला मानँ तो, सर्वेश्वर्यम्‌-सम्पूर्ण 
विश्व ही ईश्वर हो जायगा। 

व्याख्यः-यदि एसा मानें कि केवल ईश्वर अपनी ही सत्ता 
से सं्षार को उत्पन्न करता है ओर वह प्रकृति आदि अन्य 
किसी का भी सहयोग नर्ही लेता, तो एेसा मानना भी अनुचित 
है क्योकि मूल उपादान अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तु की उत्पत्ति 
हो वह अपने खमन उत्पत्ति करेगा! जैसे मनुष्य से मनुष्य पैद 
होता है, हा्थी से हाथी होता है. मनुष्य से हाथी पैदा नहीं हे 
सकता ओर हाथी से मनुष्य नहीं हो सकता वैसे ही ईश्वर रं 
ईश्वर ही उत्पन्न होना चष्िए ¦ इस प्रकार मानने से, ईश्वर र 
उत्पन्नं होने वाला सम्पूर्ण जयत ईश्वर ही होना चाहिए । इसरं 
यह मान्यता ठीक नही है-यह सिद्ध होता है ।६। 

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः {१० 

सूरतरार्थ-प्रमाणाभावात्‌=प्रमाण के अभाव से, तत्सिद्धिनईश्व 
की सत्ता से जगत्‌ के उत्पन्नं दयेन की सिद्धि, न=नहीं होती 

व्याख्या-ईश्वर अपनी सत्ता से ही जगत्‌ का उपादा 
कारण (उत्पादनं करने वाला) है, यह सिद्धान्त, प्रमाण न हो 
से सिद्ध नही होता। प्रमाण तीन प्रकार के रहै, यह पिले कं 
जा चुका है-प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शास्त्र ईश्वर जगत्‌ ठ 
मूल-उत्पादन कारण हे, इस पक्ष मे किसी भी प्रकार का प्रमा 
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उपलब्ध नहीं है [१०। 

सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ।११। 

सूत्रार्थ-सम्बन्धामावात्‌-सम्बन्ध का अभाव होने से 
अनुमानम्‌अनुमानं की भी सिद्धि, नन्ही हे। 

व्याख्या-ईश्वर का जगत्‌ से उसका उपादान कारण होने 
वाला सम्बन्ध है ही नही, क्योकि सभी वस्तु अपने-अपने 
सजातीय पदार्थ से ही उत्पन्न हुई देखी जाती है. जैसे मिटटी 
से घडा बनेगा, मिटटी से वस्त्र र्हीं बन सकता । इस प्रकार 
अपने-अपने सजातीय पदार्थो से ही सब पदार्थो की उत्पत्ति का 
प्रत्यक्ष प्रमाणं भिलता है, तव अनुमान द्वारा इस मान्यता की 
स्दिहो दही नहीं सकती 1११। 

श्रुतिरपि पएधानकार्यत्वस्य !१२। 

सूत्रार्थ श्रुतिःश्रुति मे. अपिनमी प्रधानकार्यत्वस्यन जगत्‌ 
प्रकृति काही कार्य है, एसा कंहा गया है। 

व्याख्या-सांख्यमत में ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं माना है, किन्तु उसे जग-नियन्ता ओर अधिष्ठाता स्वीकार 
किया है ओर प्रकृति को ही जगत्‌ का मूल उपादान कारणं 
कहा है । इस प्रकार ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण है । श्रुति 
मे साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च" अर्थात्‌ ईश्वर साक्षी, चेतन 
स्वरूप ओर निर्गुण है एेसा कहा है । ऋग्वेद (१-१६४-२०) “द्रा 
सुपर्णा सयुजा सखायः“ इत्यादि के अनुसार वृक्ष पर रहने वाले 
दो पक्षी परस्पर मित्र है, उनमें एक स्वादिष्ट फल खाता है ओरं 
दूसरा कुछ न खाता हुआ, केवल देखता है !* इनमें जीवात्मा 
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जीवात्मा है, किन्तु परमात्मा को केवल देखने वाला कहकर 
उसे सङ्ग-रहित सिद्ध किया हे । इससे यही मान्यत्ता ठीक है कि 
यह जगत्‌ प्रकृति काही कार्य है, ईश्वर का नही हे ।१२। 

नाविद्याशक्तियोगो निःसंगस्य।१३। 

सूत्रार्थ-निसङुरस्य-सङ्-रहित का, अविद्याशक्तियोगःअविद्या 
रूप शक्ति से सम्बन्ध, नननही हो सकता । 

व्याख्या-ईश्वर असद है अर्थात्‌ उसकी एकता किसी के 
साथ नही है। जो असङ्ख है, वह चेतन भी है अविद्या अचेत्तन 
हे, उसका सम्बन्ध चाहे जिससे हौ सकता है इसलिए अविद्या 
ओर ईश्वर का सम्बन्ध कभी नर्ही हो सकता! इस सम्बन्ध में 
श्रुति प्रमाण "दरा सुपर्णा सयुजा इत्यादि ऊपर के सूत्र की 
व्यायामे दे चुके है।१३। 

तद्योगे तत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम्‌।१६। 

सूर्थ-तद्योगेन्अविद्या से संयोग मानने पर, 
तत्सिद्धौ=अविद्या की सिद्धि होने से, अन्योन्याश्रयत्वम्‌=परस्पर 
भ आश्रय होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या-अन्य वस्तु का अन्य वस्तु रूप दिखाई देना 
अविद्या है| जैसे घडा है ओर दिखाई दे कि यह वस्त्र है. इस 
प्रकार के भ्रमको अविद्या कहते है। एेसे विकार वाली अविद्या 
के साथ ईश्वर का सम्बन्ध हो तो वह ईश्वर भी विकार वाल 
हो जायमा। इस प्रकार, अविद्या से संयोग होने पर ईश्वर क 
अविद्या रूप होना सिद्ध होने के एक दूसरे के आश्रित होने क 
दोष उपस्थित हौ जायगा ।१४। 
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न बीजाकूुरवत्‌ सादिकससारश्चुतेः।१५। 
सन्रार्थ--वीजांकरवत्‌ः=वीज के अंकुर के समान, यह, 

सादि-उत्पन्न्‌ होने वाला, संसार~-जगत्‌, श्रुते.=श्रुति कंहती है, 

इसलिए इसमे अन्योन्याश्रित दोष, नन्नही होगा । 
व्याख्या-यदि यह शङ्का करे कि बीज से अंकुर की उत्पत्ति 
ओर अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, इसमें एक-दूसरे का 

आश्रय सम्बन्ध का दोष नहीं बनता तो यह शङ्कं निर्मूल ई, 

क्योकि बीज ओर अंकुर तो अनादि क्रम वाले पदार्थ है, बीज 

से अंकुर ओर अकर से बीज यह क्रम लगात्तार चलता दही 
रहेगा । यह उत्पन्न होने वाला संसार “स-आदि" कने से, 
अनादि सिद्ध नही होता। श्रुति भी एेसा ही कहती है । ऋग्वेद 

(१०-८१-३) "स बाहुभ्यां धमति क ॒पतत्रैर्द्याविाभूमी जनयन्देव 

एकः के अनुसार वे एक विश्वकर्मा अपने बाहू ओर चरणों से 

द्यावापृथिवी को प्रकट करते है । इससे सिद्ध होता है कि संसार 
उत्पन्न होने वाला है ।१५। | 

विद्यातोऽन्यत्वे व्रह्मबाधप्रसगः।१६। 

सूत्रार्थ-विद्यातन्=विद्यां स, अन्यत्वेअन्य होने पर, ब्रहम 
बाधप्रसङ््=ब्रह्म की बाधा का प्रसङ्गं उपस्थित होता है। 

व्याख्या-यदि एेसा मने कि विद्या से भिन्न जो अविद्या ई 
वह अनादि है तथा उसका अस्तित्व भी अलग है ओर उसी वे 
सहयोग से ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है, तो उसी तत 
को जगत्‌ का उपादान कारण प्रत्यक्ष रूप से मानना होगा ओः 


ईश्वर को जगत्‌ का उपादान मौनने मँ स्वतः बाधा उपस्थित हं 
ग्वारी 1 णाना चिरा स्ये विधिच्य श्वत लख्य त्ते -पविटा मारे 
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तथा अविद्या को विद्या का नाश करने वाली मानेंतो ईश्वर कां 
नष्ट होना भी मानना होगा, क्योकि वह भी अदिद्या से भिन 
ओर विद्या रूप है, इसप्रकार ब्रह्म की मान्यतामें भी बाधा 

उपस्थित हौमी ।१६। 
अबाधे नैष्फल्यम्‌ ।%७। 
सूत्रार्थ-अवाधे~वाधा न होने पर, नैष्फल्यम्‌-अविद्या 
, फल-रहित होना सिद्ध होता है। 

व्याख्या-यदि विद्या से भिन्न तत्व अविद्या को अनादि 
मानकर उसके साथ ईश्वर का संयोग मानते हुए भी ब्रह्मा को 
ही जगत्‌ का उपादान कारण मान ले तो फिर अविद्या का एक 
एसा स्वरूप मानना हीं व्यर्थ है । यदि ईश्वर ही उपादान कारण 
है तो अविद्या अथवा अचेतन प्रकृति की कोई आवश्यकता ही 
नरह रह जाती (१८। 

विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम्‌।१८। 

- सूत्रार्थ-विद्यावाध्यत्वे(यदि) विद्या से. अविद्या की बाघा हो 
जाती है तो, जगतनजगत की, अपि-भी एवम्‌-इस प्रकार 
° बाधा हो जाती है। 

व्याख्या-यदि एसा मान ते कि विद्या से अविद्या की प्रतीति 
नरह रहती, तब किसी एक व्यक्ति कोदही विद्यां रूपज्ञान की 
प्राप्ति होने पर अविद्या से कार्य रूप जगत्‌ की भी प्रतीति न 
रहेगी । इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने से ही अज्ञान रूप 
प्रकृति का नाश हो जाय तो उसके साथ उसके द्वारा उत्पन्न 
जगत्‌ भी नष्ट हो जायगा। इससे विद्या अविद्या के लिए बाधा 
रूप सिद्ध नही होती ।१८। 
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तद्रूपत्वे सादित्वम्‌ ।१६। 

सूत्ार्थ-तद्रूपत्वे जगत्‌ रूप होने से, सादित्वम्‌-अविद्या 
का उत्पन्न होना सिद्ध है। 

व्याख्या-अविद्या को जगत्‌ का रूप मानने पर अविद्या को 
भी जगत्‌ के समान ही उत्पन्न होने ओर नष्ट होने वाला 
मानना पड़ेगा ओर इस प्रकार मान लेने पर अविद्या को अनादि 
अर्थात्‌ आदि-अनंतरहित कैसे माना जा सकता है? इस प्रकार 
अविद्या का अनादि होना नही होता ।१६। 

न धमपिलापः प्रकृतिकायविचित्रयात्‌ ।२०। 

सूत्रार्थ-प्रकृति कायविचित्रयात्‌=प्रकृति के कार्य विचित्र रूप 
वाले होने से, धर्मापलापः-धर्म की उपेक्षा, न= सिद्ध नही होती 

व्याख्या-प्रकृति का कार्य विभिन्न रूप वाले ह अर्था 
सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणो की विभिन्नता के कारण प्रकट 
की जो रचनां होती है वह विभिन रूपो मे होती ह । इसलि' 
वर्ह आत्मा जो शुम या अशुभ कर्म करता है उनके परिणाः 
रूप मे उसे अच्छा या बुरा फल भोगना पड़ता है. उन्हीं कम 
के आधार पर उसकं लिए अनुकूल या प्रतिकूल धर्म॒वाः 
साधन भी उपलब्ध होते रहते ई । इस प्रकार इम कर्मो मे धः 
की अपेक्ला नही है। अथवा यों मानना चाहिए कि कर्महीधः 
है ओर प्रकृति की रचना में धर्म ही निमित्त रूप है।२०। 

श्रुतिलिगादिभिस्तत्सिद्धिः।२१। 

सूत्रार्थ-श्रुतिलिगादिभिः=श्रुति प्रमाण ओर लक्षण आदि ` 
तत्सिद्धिन्नधर्म की सिद्धि है। 

व्याख्या-धर्म की सिद्धि श्रुतियो के द्वारा अनुमान द्वारा ओ 
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प्रत्यक्ष प्रमाण से भी होती है। “पुण्यो वै पुण्येन भवति पापः पापेन 
पुण्य से श्रेष्ठ ओर पाप से निकृष्ट फल की प्राप्ति होती हे" यह 
श्रुति वाक्य है । जगत्‌ म विभिन्न योनिर्यो है कोई उत्तम ओर कोई 
निकृष्ट, उन्हें, देखकर यही अनुमान होता है कि श्रेष्ठ कर्म में 
उत्तम ओर निकृष्ट कर्म से नीव योनि प्राप्त हुड होगी तथा संसार 
भे प्राणियों को सुख-दुख पाते हए प्रत्यक्ष देखा जाता है ¦ इससे 
यही सिद्ध होता है कि धर्म का अस्तित्व है।२१। 

न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ।२२। 

सूत्रार्थ-प्रमाणान्तरावकाशात्‌-अन्य प्रमाणो के अवकाश से. 
नियमः धर्म का निमित्त होना) नियम, न= नहीं| 

व्याख्या-प्रमाणों का अन्तर ओर उनके अवकाश से अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो अनुमान से अथवा श्रुति आदि के 
प्रमाण से जो बात सिद्ध होती है. उसको मानना उचित नही 
है । इस प्रकार अनुमान आदि के द्वारा यह सिद्ध नर्ही होता कि 
धर्म टी सृष्टि-रचना में कारण है !२२। 

उभयत्राप्येवम्‌।२३। 

सूत्रार्थ-उभयत्रदोनं मे. अपिनही एवम्‌=इस प्रकार है । 

व्याख्या-धर्म या अधर्म दोनो मेँ ही ऊपर कंहे गये प्रमार्णो 
को मानने योग्य समड्यना चाहिए ।२३। 

अर्थात्‌ सिद्धिश्चेत्‌ समानमुभयोः।२४। 

सूत्रार्थ-अर्थात्‌~अर्थ से, चेत्‌नयदि, सिद्धिः-सिद्धि माने तो 
उभयोःदोनो मे, समानम्‌-प्रमाण की समानता हे। 

व्याख्या-वेद मेँ जो कर्म कहे गये है, उनके विरुद्ध कार्यं 
ही अधर्म है। इस प्रकार धर्म के विरुद्ध कटा जाने का अर्थं 


२८८ सांख्य दर्शन 
अर्मः ही है! यदि इसमे भी सन्देहो तो श्रुतियो मे धर्म ओर 
अधर्म दोनो के सम्बन्ध मे समान रूप से प्रमाण मिलते ई, जैसे 
"ण्यी चै पुण्येन भवति फापः पापेन" अर्थात्‌ धर्म से श्रेष्ठ फल 
ओर अधर्म से निकृष्ट फलं की ग्रति होती है| यँ दोनो का 
वर्णन एक साथ हआ है {२४ । 

अन्तःकरणधर्मत्व घर्मदीनाम्‌ ।२५। 

सुत्रार्थ-धर्मादीनाम्‌नर्म आदि भाव, अन्तःकरण--अन्तःकरणः 
के, धर्मत्वम्‌-~-धर्म ई 

व्याख्या-धर्म, अधर्म के विचार अन्तःकरण कं द्वारा प्रकट 
होते हँ. इसलिए इन्हं बुद्धि के धर्म होना कहा गया हे. क्योकि 
जितने भाव प्रकट होते है. वे सब बुद्धि के ही परिण़्रम रै, 
इसलिए धर्म-अधर्म का उनसे प्रकट होना माना गया है 

गुणादीनाञ्च नात्यन्तवाधः।२६। 

सूत्रार्थ--च-ओौर, गुणादीनाम्‌=गुण आदि का, अत्यन्त 
बाध--अत्यन्त नाश, ननी है। 

व्याख्या-गुण आदि अर्थात्‌ सत्व, रज, तम ओर उनके 
कार्य महतत्व आदि का अत्यन्त नाशं नही होता अर्थात वे 
बिल्कुल भी नही मिट जाते, बल्कि शरीर के साथ चेतन का 
सम्बन्ध न रहने पर, आत्मा से उनका सम्बन्ध नहीं रहता ।२६ 

पञ्चावयवयोगात्‌ सुखसवित्तिः।२७। 

पञ्चावयव-पांचच अवयवीं के. योगात्‌न्योग से 
सुखसंवित्ति--सुखः की अनुभूति होती है। 

व्याख्या-रपौच ज्ञानेद्दिर्यौ ह, वे शरीर के अवयव रूप है 
उनके सहयोग से आत्मा को सुख का अनुभव होता है। कु 


२०६ 
व्याख्याकारों ने "पेचावयव, का अर्थ प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण 


उपनय, निगमन इन न्याय के पच अवयवो के संयोग से सुख 
की प्राप्ति बताई हे, क्योकि इन रपौँचौ इन्द्रियो दारा ग्रहण नं 
होने वाले पदार्थो का बोध होता है इसलिए इन रपौच अवयवो 
को सुख आदि की अनुभूति मे सहायकं माना जा सकता 
है ।२७। 

न सकुद्‌ग्रहणात्‌ सम्बन्धसिद्धिः ।२८। 

सूत्रार्थ-सकृद्‌ ग्रहणात्‌=एक बार सबके ग्रहण से सम्बन्ध 
सिद्धि-सम्बन्धय की सिद्धि. ननी होती 

व्याख्या-एक बार ही सबको यादो को ग्रहण करना चाहें 
तो उससे सम्बन्धं रहा आना नही माना जा सकता । जैसे कर्हीं 
अग्नि दिखाई दे तो उसके साथ धु्ओं भी होगा एसा नही माना 
जा सकता क्योकि बहुत बार अग्नि मे दुर्ज नहीं होता इस 
प्रकार एकं वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अनुमान कर लेना 
ठीक नहीं इ ।२८। 

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ।२६। 

सूत्रार्थ-नियतधर्मसाहित्यमृ्‌-निश्चित रूप से धर्मो का साथ 
रहना, उभयोन्दोनों कौ=एकतरस्यन एक का, व्यात्तिन्नव्याति 
(सम्बन्ध) है । 
 व्याख्या-व्याप्ति किसे कहते हैँ यह बताते है-साध्य ओर 
साधन अर्थात्‌ धर्म ओर घर्म पालन कराने वाले साधन इन दोनों 
का नियमानुसार साथ रहना व्याप्ति" कहा जायगा । जैसे करी 
धुंआ दिखाई दे तो जहौ धभ होगा. वर्ह अग्नि अवश्य होगी, 
इसलिए धए कौ व्याप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध अग्नि के साथ है परन्तु 


२१२ सख्यि दर्शने 


इसे यों समद्धिये कि पत्ते आदि से वर्ह होने वाले वृक्षो क 
अनुमान हौ सकता है । पत्ते आदि तो टूटकर दूर भी जा सकः 
है, परन्तु पत्तो के टूट जाने पर भी वृक्ष मे पत्तों की रूप-शक् 
बनी रहती है । यदि वृक्ष की स्वरूप शक्ते प्तोंकोमानलेंतं 
पत्ते तो व्याप्ति-रूप हो गये ओर पत्तो के टूटने पर व्याप्ति क 
भी नष्ट होना मानना पडेगा ।३५।. 

आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात्‌ |३६ 

सूत्रार्थ-आधेयशक्तिसिद्धौ-आधेय शक्तिं के सिद्ध होः 
समानन्यायातुनसमान युक्ति से, निजशक्तियोग--अपनी शक्ति व 
संयोग ही व्यापि हे। 

व्याख्या-जैसे आधेय शक्ति की व्याप्ति होना सिद्ध है वैः 
ही अपनी स्वाभाविक शक्ति भी व्यापि ही है। वत्तीस्वे सूत्रः 
आधेय का विवेचन कर चुके है । अग्निधुर्पकाहेतुहे,रेसेहे 
मे व्याप्ति को जान लेना ही आधेय शक्ति है ओर आधेय शि 
को जान लेने पर यह बात समञ्च मे आ जाती है कि हेतु व 
अपनी ही शक्ति व्याप्ति है-जेसे अग्नि की अपनी ही शरि 
व्याप्ति मानी गई ह [३६। 

वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः 1३७। 

सूत्रार्थ-शब्दार्थयोः-शब्द ओर अर्थं का. सम्बन्ध-सम्बनः 
वाच्य वाचक भाववाच्य वाचक भाव हे 

व्याख्या-हृदय के भाव को व्यक्त करने कं लिए शब्द वं 
उच्चारण करते है. क्योकि शब्द से ही अर्थ का बोघ होता है 
इसलिए शब्द म वाचक भाव अर्थं बततलाने योग्य ओर उसः 
वाच्य-भाव होता है । इस प्रकार शब्द ओर अर्थं को वाचक-वार 
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भाव से सम्बन्ध है ।३७। 

त्रिभिस्सम्बन्धसिद्धिः।३२८। 

सूत्रार्थ त्रिभिन्तीन से, सम्बन्धसिद्धिः=सम्बन्ध की सिद्धि 
है। 

व्याख्या-शब्द ओर अर्थ के वाचक ओर वाच्य सम्बन्ध का 
निर्णय आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार ओर प्रसिद्धपद समानाधिकरण 
इन तीनों के द्वारा किया जाता है! "आप्त" वह है जिसे यथार्थ 
ज्ञान हे, एेसे व्यक्ति दारा किसी तत्व का बतलाना मानने योग्य 
है । वृद्ध व्यवहार वह है जो किसी वृद्ध पुरुष के द्वारा जाना जा 
सके, जैसे किसी वृद्ध ने कहा कि यह "मकान" है, किसी 
अनजान बालकं ने देखा कि वृद्ध ने इसे "मकान" कहा है तो 
उसे मकान मान लिया। प्रसिद्ध पद-समानाधिकरण से तात्पर्य 
है कि जो बातत प्रसिद्ध है, उसकी समानता द्वारा निर्णय कर 
लिया जाय ¦ जैसे किसी ने कहा कि नलकाजलनले आ।' नल 
प्रसिद्ध रहै टी, उसमे से फनी निकलतादहैतो "पानीःकोदही 
"जलः" कहा होगा यह समञ्यकर पानी ले आये । इस प्रकार इन 
तीनों से शब्द ओर अर्थ का वाचकं वाच्य सम्बन्ध जाना जाता 
हे ।३८। 

न कार्ये नियम उभयथा दर्शनात्‌ ।३६। 

सूतरार्थ-उभयथादोनों प्रकार से. दर्शनातृ्‌-देखने से. 
कार्ये~कार्य मे नियम-~नियम, नन्ही है। 

व्याख्या-कार्य अर्थात्‌ जिस वाक्य मे क्रिया कां बोध हो. 
उसमें ही वाच्य वाक्य का सम्बन्ध रहता है, एेसी बात नही है, 
किन्तु विधि वाक्यों मे भी वाच्य वाचक का सम्बन्ध होता है। 


९१२ 


२१४ साख्य दशन 
"अग्निहोत्र जुहुयात्‌" यह विधि वाक्य है इससे . अग्निहोत्र का 
बोध होता हे ओर "पुत्रस्ते जातः" तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है" यह 
अर्थ बोधक वाक्य है! इस प्रकार चाहे विधि वाक्य हो या सिद्ध 
वाक्य, दोनों मे शक्ति ग्रहण होनी चाहिये ।३६। 

लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः।४०। 

सृत्रार्थ-लोके=संसार मे, व्युत्पन्नस्यज्ञानी को, 
वेदार्थप्रतीति-वेदार्थ का ज्ञान हो जाता हे। 

व्याख्या-संसार मे जो पुरुष पूर्णं ज्ञानी छते ह उन्हें वेद के 
अर्थ का ज्ञान हो जाता है, क्योकि शब्द-शक्ति लोक मे ओर वेद 
मे एक ही है उसमे भिन्नता न्ह हे ।४०। 

न ज्रिभिरपौरुषे यत्वादेदस्य 
तदर्थस्याप्यतीन्दि यत्वात्‌ 1४१। 

सूत्रार्थ त्रिभि-आप्तोपदेश (आदि तीनों के द्वारा), वेदस्य~वेद 
के, अपौरुषयत्वात्‌नअपौरुष्यहोने से, तदर्थस्य-उसके अश 
के, अपि-भी अतीन्द्रियत्वात्‌-अतीन्दिय होने से, न~सम्भव नरह 
होता। 

व्याख्या-जौ किसी व्यक्ति द्वारा न कहा गयाहो, व 
अपौरुषेय कहा जाता है । वेद किसी पुरुष द्वारा नहीं रचे ग 
इसलिए वेद अपौरुषेय है ओर वेद का अर्थ अतीन्द्रिय ज्ञान ` 
बिना समञ्च मे न अने वाला) है। इस प्रकार अपौरुष अँ 
अतीन्द्रिय वेद का शब्दार्थं आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार अं 
प्रसिद्ध पदसमानाधिकरण. इन तीनों के दारा नहीं समद्या : 
सकती ।४१। 
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न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्टयात्‌।४२। 

सूत्रार्थ-ननएेसा नही है, क्योकि वैशिष्ट्यात्‌-फल आदि 
की विशेषता होने से, यज्ञादेः यज्ञ आदि का, स्वरूपतः स्वरूप 
से ही, धर्मत्व धर्मी होना) सिद्ध है। 

व्याख्या-स्वरूप से यज्ञ आदि कर्म को वेद का धर्म होना 
माना गया है ओर यज्ञ आदि अनुष्ठान विशिष्ट फलों के देने 
वले भी है, इस प्रकार वेद के लक्षण रूप यज्ञ आदि की 
उपादेयता सिद्ध है, तब वेद का अर्थ अतीन्द्रिय अर्थात्‌ अप्रकट 
नरह माना जा सकता ।४२। 

निजशक्तिर्व्युत्पत्या व्यवच्छिद्यते ।४३। 

सूत्रार्थ-निजशक्तिः वेद की अपनी शक्ति, व्युत्पत्याव्युत्पत्ति 
द्वारा, व्यवच्छिद्यतेविमिन्नता से की जाती है। 

व्याख्या-वेदों की जो अपनी स्वाभाविक शक्ति है, उसे पूर्ण 
ज्ञानी पुरुष वेद.ज्ञान के दारा शब्दों को अलग-अलग अश 
करके कहते ह । इसका यह अर्थ नहीं कि उसके अर्थ कोः 
व्यक्ति स्वयं करके कहता हो 1४३। 

योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात्‌ तत्सिद्धिः ।४४। 

सूत्रार्थ-योग्यायोग्येषुन्योग्य अयोग्य मे 
प्रतीतिजनकत्वात्‌=ज्ञान का उत्पन्न करने वाला होने 3 
तत्सिद्धिःउनकी सिद्धि होती है। 

` व्याख्या-योग्य पदार्थ वह है जो इन्द्रिय से ग्रहण नही 

सकता है, क्योकि वह प्रकट नही होता। देद को इन दोनों 
` सम्पन्न माना है। योग्य इसं प्रकार है कि उसके अर्थ : 
यज्ञादि को श्रेष्ठ फल प्रत्यक्ष देखा जाता है ओर अयोग्य अश 


द्‌ साख्य दर्शन 
अतीन्द्रिय इस प्रकार है कि वह ज्ञान के बिना अग्राह्य अर्थात्‌ 
समञ्च से परे ह। साथ ही वह ज्ञान जनकं होने से स्वयं सिद्ध 
भी है ।४४। 

न नित्यत्वं वेदाना कार्यत्वश्रुतेः ।४५। 

सूत्रार्थ-कार्यत्वश्रुते--कार्य रूप सुना जाने से, वेदानाम्‌=वेदों 
का, नित्यत्दम्‌-अविनाशीपन, न~=सिद्ध नर्ही हे। 

व्याख्या-श्रुति मेँ वेद कौ कार्य रूप कहा जाने से, उनको 
नित्य (नष्ट न होने वाला) नहीं मान सकते! शतपथ ब्राह्मण मेँ 
“स तपोऽतप्यत्‌ तस्मात्तपस्तपनात्‌ त्रयो वेदा अजायवन्त“ अर्थात्‌ 
"उसने तप किया नर्ही होता ।४५। 

न पौरुषयेत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌।४६। 

सूत्रार्थ-तत्क्तुः= उसके कर्ता, पुरुषस्यनपुरुष के, 
अभावात्‌-अभाव से, पौरुषेयत्वम्‌~वेद का पौरुषेय होना, न=सिद्ध 
नर्ही होता| 

व्याख्या-वेद का कर्ता कोई पुरुष नही है, इसलिए इन्दं 
पौरुषेय अर्थात्‌ किसी व्यक्ति द्वारा रचे हए न्ह कहा जा 
सकता। कुछ लोग वेद कर्ता ईश्वर को मानते हैँ, परन्तु 
सांख्यमत मे ईश्वर अकर्ता माना गया है, इसलिए ईश्वर को 
वेदों का कर्ता भी नहीं मान सकते ।४६। 

नमुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ ।४७। 

सूत्रार्थ-मुक्तामुक्त्यो--मुक्त ओर अमुक्त दोनों के, 
अयोग्यत्वात्‌-अयोग्य होने से, नवेद का कर्ता नहीं हो सकता, 

व्याख्या-ईश्वर को यदि मुक्त मानें तो सर्वज्ञ होने पर भी 
राग-रहित अर्थात्‌ कार्य शक्ति न होने से वेद के निर्माण में योग्य 
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नही हो सकता ओर मुक्तन होने की दशा में अज्ञानी होने 
कारण अयोग्य होगा। इस प्रकार दोनो अवस्थाओं मे ही ईश्वर 
वेद का रचयिता सिद्ध नही हो सकता ।४७। 
पौरुषेयत्वान्नित्यत्वमकुरादिवत्‌।४८॥। 
सृत्रार्थ-अपौरुषे यत्वात्‌ -अपौरुषेय होने से, 
अंकुरादिवत्‌=अंकुर आदि के समान, नित्यत्वम्‌=वे्दो का नित्यत्व, 
न=सिद्ध न्ह होता। | 
व्याख्या-जैसे अंकुर आदि अपीरुषेय है ओर वे नष्ट होने 
वाले है, वैसे ही वेद भी अपौरुषेय अर्थात्‌ किसी पुरुष द्वारा रचे 
हुए नही है, इसलिए वे अविनाशी नर्ही हो सकते ।४८। 
तेषामपि तद्योगे दृष्टवाधादिप्रसक्तिः।४६। 
सूत्रार्थ-तेषाम्‌=-उन (अंकुर आदि) का, अपिन्भी, 
तद्योगे उसके साथ योग होने से, दृष्टबाधादिनदृष्ट की बाधा 
आदि का, प्रसक्तिम्प्रसंग उपस्थित होगा। 
व्याख्या-यदि अंकुर आदि को पौरुषेय अर्थात्‌ किसी पुरुष 
के द्वारा उत्पन्न मान लं तो उससे दृष्ट की बाधा उपस्थित 
होगी । इसका तात्पर्य यह है कि अंकुर आदि तो प्रत्यक्षे ही 
अपने आप उत्पन्न होते है, उनका कोई कर्ता दिखाई नही 
देता, इसलिए जो प्रत्यक्ष देखा जाता है, वह इूठा हो जायगा ।४६। 
यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतवुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम्‌ ॥५०। 
सूत्रार्थ-यर्मिन्‌-जिस, अदृष्टेन देखी जाने वाली वस्तु 
मे, अपि=भी कृतवुद्धिः-=रचना की गई है. एसी प्रतीति वाली 
बुद्धि. उपजायते=उत्पन्न होती है, तत्‌=वर वस्तु, पौरुषेयम्‌ = पुरूष 
दारा उत्पन्न हुई जैसी मानी जाती हे। 
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व्याख्या-जिस वस्तु की रचना होती हई नर्ही देखी जाती, 
परन्तु बुद्धि से एसा लगता है कि इस वस्तु की रचना की गई 
है, तो वह ईश्वर न होते हए भी, वेद उसकी प्रेरणासे ही प्रकट 
हुए ह ओर लोकमें भी ईश्वर को वेद का कर्ता कहा जाता है, 
तथा वेदों से देखने से एेसा प्रतीत होता है कि इनकी रचना की 
गयी है, इस प्रकार वेदों को पौरुषेय ही माननां ठीक हे ।५०। 

निजशक्त्यभिव्यक्तंः स्वतः प्रामाण्यम्‌ ।५१। 

सूत्रार्थ-निजशक्त्यभिव्यक्ते-वेद अपनी शक्ति के प्राकट्य 
से. स्वतः प्रामाण्यम्‌-स्वतः सिद्धि है। 

व्याख्या-वेद मे अर्थ का बोध कराने वाली अपनी स्वाभाविक 
शक्ते है ओर वेद का अर्थ जान लेने पर उससे यथार्थ ज्ञान हो 
जाता दै. साथ ही वेदार्थं को जानकर जो यज्ञादि अनुष्ठान 
किये जातेर्है, वे भी श्रेष्ठ फल वाले होते है. इस प्रकार वेद की 
स्वाभाविक शक्ति प्रत्यक्ष होने से अपने आप ही उनकी सिद्धिहे 
उन्हे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नर्ह 
हे ।५१। 

नासतः ख्यानं नृश्रगवत्‌ ।५२। 

सूत्रार्थ-नश्रगवत्‌=मनुष्य के सगि के समान. असत-असः 
का, ख्यानम्‌ ज्ञान, न~=सम्भव नहीं हे | 

व्याख्या-मनुष्य के सीग नहीं होते. यह बाते प्रत्यक्ष है 
इसी प्रकार जो असत्‌ है उसका ज्ञान नहीं हो सकता । तात्प 
यह है कि रस्सीमें सर्प॑काभ्रम हो गया सर्प का उस 
अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए यह भ्रम ही असत्‌ है ओर वर 
का ज्ञान हो सके तो मनुष्य के सिर पर सगभी हो सकते ।५; 
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न सतो बाधदर्शनात्‌ ।५३। 
सूत्रार्थ-बघदर्शनात््-वाधा देखी जाने से, सत~सत्‌, न= नरह 
हि। 
व्याख्या-पहिले रस्सी को सर्पं ॒समञ्ञा, फिर सही बा 
मालूम हुई कि यह रस्सी है, सर्पं नही, उससे सर्प की बाघ 
अर्थात्‌ समाप्ति हो जाती है| इस प्रकार सत्‌ रूप सर्प का ज्ञाः 
हो गया, यह मानना ठीक नही हे, क्योकि ज्ञान सत्‌ ओर असः 
दोनो वस्तुओं का होता हे ।५३। 
नानिर्वचनीयस्य तदभावात्‌ ।५४। 
सून्रार्थ-तद्‌अभावात्‌=-उस्के अभाव स 
अनिर्वचनीयस्य~अनिर्वचनीय का भाव ननही होता। 
व्याख्या-सत्‌ ओर असत्‌ दोनो से भी भिन्न कोई पदा 
संसार मे नही है इसलिए एसा भी नहीं कहा जा सकता 1 
सत्‌ या असत्‌ से विपरीत किसी एेसे तत्व का-होना सम्भव 
जिसका रूपज्ञान नहो ओर जो वाणी दवारा न कहा जां सः 
कल्पना के आधार पर एसे तत्व का होना नहीं मान सकते ।५ 
नान्यथाख्यातिः स्ववचोव्याघातात्‌।५५। 
सूत्रार्थ-स्ववचोव्याचातात्‌=अपने वचन के व्याघात 
अन्यथा-=विपरीत, ख्यातिः ख्याति, नन नही है । 
व्याख्या-रस्सी मँ सर्प का ज्ञान होने कं बाद जब 
जानते ह कि यह रस्सी ही है, हमे सर्पं का मिथ्या ज्ञान हो 
था, तो इससे हमारी अपनी दही बात का विरोध हो जातः 
क्योकि अन्य वस्तु मेँ अन्य वस्तु का ज्ञान भी मनुष्यके सीः 
समान मिथ्या ही हे, इस प्रकार अन्य वस्तु से अन्य वस्तु 
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भाभास हुआ बताना भी असंगत है ।५५। 

सदसत्‌ख्यातिबधिाबाधात्‌ ।५६। 

सूत्रार्थ-वाधाबाघात्‌=वाधा व अबाध होने से. सदसत्‌=सत्‌ 
था असत्‌, ख्यातिः-कहना होता हँ 

व्याख्या-इस सूत्र मे सदसत्‌ख्याति' पद आया, है वह 
"मिथ्या प्रतीति" के लिए है। रस्सी मे सर्पं की मिथ्या प्रतीति 
होती है, उस समय जङ्गम में सर्पं का ध्यान होकर भय. शंका 
आदि उत्पन्न होते है, परन्तु जैसे ही हमको ज्ञान होता है कि 
सर्पं जङ्गममेंदहीर्है. यह तो रस्सी दहै. तो इससे सर्पं बाधित 
होता है, अर्थात्‌ पहिले सर्प का भ्रम हुआ तो वह अबाध हुआ 
ओर भ्रम दूर हुआ तो "बाघ हो गया इन दोनों अवस्थाओं को 
"सद्‌ संतख्याति' कहते है ।५६। 

प्रतीत्यप्रवीतिभ्या न स्फोटात्मकः शब्दः।५७। 

सूत्रार्थ-प्रतीत्यप्रतीतिभ्याम्‌नप्रतीति ओर अप्रतीति दोनों के 
होने पर, शब्द-~शब्द, स्फोटात्मकम= स्फोटात्मकं, नन्ही है 

व्याख्या-शब्द से अर्थ कां ज्ञान प्रकट होने को स्फोट 
कहते ह ओर स्फोट शब्द से उत्पन्न होता है इसलिए शब्द 
स्फोटात्मक है । परन्तु जहौ सत्य-धारणा नही वह शब्द स्फोटात्मकं 
नही होता ¦ रस्सी मे सर्प का ज्ञान होना ओर फिर न हीनां इस 
प्रकार प्रतीति ओरं अप्रतीति दोनों के कारण य्ह शब्द को 
स्फोटात्मक नर्ही माना जा सकता ।५७। 

न शब्दः त्त्व कार्यताप्रतीतेः।५८। 

सूत्रार्थ-कार्यताप्रतीतिः=कार्यत्व प्रतीति होने से. शब्द की, 
नित्यत्वम्‌-नित्यता, नन्ही है। 
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व्याख्या-शब्द को नित्य नहीं मान सकते! नित्य वही है 
जो न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, परन्तु, शब्दं उत्पन्न 
होता ओर जो नित्य नही हे, वह कारण भी नही उसे कार्यद्ी 
माना जा सकता है ।५८। 

पूर्वसिद्ध सत्त्वस्याभिव्यक्तिर्दीपिनेव घटस्य ।५६। 

सूत्रार्थ-दीपेनदीपक से, घटस्य~घडे के, इव=समान 
पर्वसिद्धे= पहिले सिद्ध हुए सत्वस्य=सत्व की. 
अभिव्यक्तिःप्रकटता है। 

व्याख्या-शब्द की सत्ता पहिले ही है, परन्तु, वह वाणी दारा 
केवल प्रकट होता है। जैसे एक घडा अन्धेरे मे रखा है ओर 
दिखाई नही देता, परन्तु दीपकं का प्रकाश होने पर दिखाई देने 
लगता है उसी प्रकार शब्द पहिले से है, परन्तु उच्चारण करने 
पर प्रकट होता हे ।५६। 

सत्कार्यसिद्धान्तश्चेत्सिद्धसाधनम्‌ ।६०। 

सूत्रार्थ-सत्कार्यसिद्धान्त--सत्‌ कार्य का सिद्धान्त चेत्यदि 
मान लें तो, सिद्धसाघधनम्‌नसिद्ध वस्तु का साधन होता है) 

व्याख्या-सिद्ध वस्तु को प्रकट करने के लिये साधन की 
आवश्यकता होती है । यदि सत्कार्य का सिद्धान्त अर्थात्‌ शब्द 
पहिले से था ओर वह उच्चारण द्वारा प्रकट होता है-इस 
सिद्धान्त को मान लै तो शब्द का नित्य होना सिद्ध होता है 
ओर उच्यारण उसे प्रकट करने वाला साधन है। साख्यमत में 
सिद्धान्त मान्य ही है ।६०। 

नदैतमात्मनो लिमात्‌ तदृभेदप्रतीतेः।६१। 

सूत्रार्थ-लिंगात्‌=(आत्मा के) रूप से. तदभेद प्रतीते--उसमें 
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तत्ता का ज्ञान होने यर, आत्मनः आत्मा का, अद्वैतम्‌ अद्ितीय 
० ल दोना न~ सिद्ध नही होता! 
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से इनका अलग-अलग होना संसार मे देखा जाता है-आत्मः 


के निकलने पर शरीर पड़ा रह जाता हेतो वे दोनों एक कसे 
हो सकते है ।६३। 

अन्यपरत्वमदविवेकानातत्र ।६४। 

सूत्रार्थ-तत्रउनमे, अन्यपरत्वम्‌न्दैत से भिन्न अर्थं 
निकलना, अविदेकनाम्‌=अविदेकियो का कार्य है। 

व्याख्या-उपरोक्तं प्रमाणो से यह सिद्ध हो चुका दहै कि 
आत्मा ओर शरीर अलग-अलग है अथवा आत्सां एक नही 
अनेकं है| फिर भी यदि कोई उसका मतलब अदैत अर्थात्‌ 
आत्मा का एक होना ही माने तो वह अवश्य ही अविवेकी पुरुष 
होगा ज्ञानी नर्ही हो सकता ।६४। 

नात्माविद्यानोभयं जगदुपादानं कारणं निःसङुत्वात्‌ 1६५ । 

सुत्रार्थ-आत्मा-अआएत्मा, अविद्या=-अविद्या, निःसङ्गत्वात्‌ 
-निस्सर्गं होने से, जगदुपादानकारणमजगत्‌ के उपादान कारण, 
न~नर्ही हो सकते, उभयमनदोनो मिलकर भी, नननही हो 
सकते। 

व्याख्या-आत्मा जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला कारण नहीं 
हो सकता क्योकि आत्मा चेतन है ओर सभी चेतनत्व अपरिणामी 
होते है ओर अविद्या को इसलिए जगत्‌ का उपादान कारणं 
नहीं मान सकते कि वह चेतन आत्मा के आशित है। यदि 
अविद्या रूप आश्रित कोई कार्य करे तो आत्मा रूप आश्रय भी 
उससे प्रभावित होगा ओर यह कं कि दोनों मिलकर ही जमत्‌ 
के उपादान कारण हो सकते है तो यह भी नर्ही हो सकता, 
क्योकि चेतन आत्मा का वह धर्म ही नही है. इसलिये वह साथ 
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मे मिलकर भी कार्य नही कर सकता ।६५। 

नैकस्यानन्द चिद्रूपत्वे दयोर्भदात्‌ ।६६। 

सूत्रार्थ-द्रयोर्भेदात्‌=दोनो के भेद से, एकस्य-~एक जीवात्मा 
का आनन्द-चित्‌ रूपत्वेआनन्द रूप ओर चैतन्य होना, न=सिद्ध 
नही होता। 

व्याख्या-चेतन दो ह जीवात्मा ओर परमात्मा. जीवात्मा 
देह धारण करता ओर परमात्मा नही करता । श्रुति मे परमात्मा 
को “सत्यं विज्ञानमानन्द ब्रह्म“ अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य विज्ञान ओर 
आनन्द रूप है तो यह लक्षण परमात्मा कं कहे है । जीवात्मा के 
यह लक्षण नहीं है यह चिद्रूप अर्थात्‌ चैतन्य तो हे परन्तु आनन्द 
रूप नहीं है क्योकि देह के बन्धन में आकर सुख-दुख रूप फल 
भोगने से उसे आनन्द कर्हा? इस प्रकार जीवात्मा ओर परमात्मा 
के भेद होने के कारण जीवात्मा का आनन्दरूप ओर चिद्रूप 
होना सिद्ध नहीं होता ।६६। 

दुःखनिवृत्तर्गोणः।६७। । 

सूत्रार्थ-द्ःखनिवृते- दुःख, की निवृत्ति होने के कारण 
गौणःआनन्द- स्वरूप कहा जाना गीण है 

व्याख्या-जीवात्मा को जब मोक्ष मिल जाता है तब उसके 
दुःख दूर हो जाते है उस अवस्था मे ही जीवात्मा का आनन्द 
रूप होना कहा है । इस प्रकार आनन्दरूप पद को यर्हौ गौण ही 
समंञ्यना चाहिए |६७। 

विमुक्ति प्रशसा मन्दानाम्‌ ६८ । 

` सूत्रार्थ-मन्दानामृनअज्ञानियो के लिए यह पद. विमृक्तिनमोक्ष 

की, प्रशंसा-प्रशंसा मात्र है! 
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व्याख्या-शास््र मे विमुक्त पुरुष की अवस्था की स्थान-स्थान 
पर प्रशंसा की गई है, उसमे अत्युक्ति भी हो गई हे, जिससे 
एभावित होकर, विषयों म पड़ हुए प्राणी मोक्ष के लिए उत्सुक 
डा सके । उन मूर्खो को प्रभावित करने के लिए ही इस प्रकार 
मोक्ष की अवस्था को बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया हे ।६८। 

न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रयत्वाद्वा 

वास्यादिवच्चक्षुरादिवत्‌।1६६। 

सू त्रार्थ-करणत्वात्‌=कारण होनं से, वा~अथव 
इन्द्रियत्वात्‌=इन्द्रिय होने से, मनसः-मन का व्यापक होना 
न=सिद्ध नर्ही है। 

व्याख्या-मन कारण है ओर इन्द्रिय भी हे तथा कोई भी 
करण या इन्द्रिय व्यापक नही हे। करण या इद्दिर्यो व्यापक 
माने जाव तो वह अपने कार्य या विषय के साथ सदा सम्बन्ध 
बनाये रखेगे ओर वह कार्य या विषय निरन्तर छलता रहेगा | 
परन्तु एेसा नहीं होता। भोजन समाप्त करते ही उनकी क्रिया 
रुक जाती है, चलते-चलते थकने पर रुकना पड़ता हे । इस 
प्रकार करण या इन्द्रियों का कार्य निरन्तर एक सान रहने से 
उन्हे व्यापक नहीं मान सकते। इसलिये मन को भी व्यापक 
नही कहा जा सकता ।६६। | 

सक्रियत्वाद्‌ गतिश्रुतेः।७०। 

सृत्रार्थ-गतिश्रुतेः=गति प्र ततिपादक श्रुति से. 
सक्रियत्वात्‌-क्रियाशील होने के कारण (मन व्यापक नही हो 
सकता) | 

व्याख्या- वेदों मँ मन को गतिमान कहा है. वह एक स्थान | 
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से दूसरे स्थान को उडने वाला होने से क्रियाशील भी है। 
ऋग्वेद (१०--५८-२) "यत्ते दिव यत्पृथिवी मनो जगा दूरकम 
अर्थात्‌ सुदूरस्वर्ग मे गये हुए तेरे मन को हम पुनः लौटाते है। 
इस प्रकार अन्य श्रुति भी उपलब्ध ह जिसमे मन की गति का 
वर्णन टै, इसलिये मन व्यापक नही माना जा सकता ७० 
न निभगित्व तद्योगाद्‌ घटवत्‌ ।७१। 
सूत्रार्थ-घटवत्‌-घडे के समान, निर्भागत्वमूनिरवयव होना, 
तद्योगात्‌-अवयवों के योग से, न= नहीं होता। 
व्याख्या-जिस वस्तु मे अवयव नहीं होते, वह नित्य अर्थात्‌ 
नष्ट न होने वाली कही जाती है। जब कुछ तत्व मिलकर 
अवयव रूप हो जाते है, तब किसी वस्तु का आकार प्रत्यक्ष 
होता है जैसे घडा मिट्टी से बना हे, वह अवयव वाला हे, वैसे 
ही सन भी तीनों गुणों के संयोग वाला ओर अवयव सहित है, 
इसलिए उसे निरवंयव नहीं कह सकते हे ।७१। 
प्रकृतिपुरुषोरन्यत्‌ सर्वमनित्यम्‌ ।७२। 
सूत्रार्थ-प्रकृतिपुरुषोः-प्रकृति ओर पुरुष से, अन्यत्‌-अन्य 
जो कुछ हे वह, सर्व=सब अनित्यम्‌-अनित्य ही हे। 
व्याख्या-चेतन पुरुष~जीवात्मा ओर परमात्मा तो नित्य हैँ 
ही, साथ ही जगत्‌ का मूल उपादान रूप प्रकृति भी नित्य हे। 
इस प्रकार चेतन पुरूष ओर प्रकृति के अलावा जो कुछ भी है, 
वह सभी नाशवान है, नित्य नर्हीं है ॥७२। 
. न भागलाभो भोगिना निभगत्वश्रुतेः।७३। 
सूत्रार्थ-निर्भागत्वश्रुतेः=श्रुति मे निरवयव बताये जाने से, 
भोगिना भोक्ता ओर भोग्य का, भागलाभ=अवयव वाला होना, 
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न=सिद्ध नही होता। 

व्याख्या-भोगने वाला पुरुष ओर भोगी जाने वाली प्रकृति 
इन दोनों को श्रुति मे अवयव-रहित कहा है, इससे इसका 

सावयव होना सिद्ध नही होता ।७३। 

ˆ नानन्दाभिव्यक्तेरमुक्तिर्निरधर्मत्वात्‌ ।७४। 

स्‌ तार्थ-निर्धर्मत्वात्‌ -निधर्मत्व होने से, 
आनन्दाभिव्यक्तिः-आनन्द की अभिव्यक्ति, मुक्त मोक्ष, न=नहीं 
हे। 

व्याख्या-आत्मा चेतन स्वरूप हे उसमे कोई धर्म नहीं होता 
इससे आत्मा मेँ आनन्द रूप धर्म की अभिव्यक्ति को मोक्ष नही 
कह सकते क्योकि आत्मा का स्वरूप तो सदा नित्य ओर एक 
सा है, उसमे किसी धर्म आदि का प्रकट होना सम्भव नहीं 
है (७४। 

न विशेषगुणोच्छित्तिस्तदत्‌ ।७५। 

सूत्रार्थ-विशेषगुणोच्छित्तिविशेष गुणो का उच्छेद. तद्वत्‌उसी 
प्रकार न=मोक्ष नही ह 

व्याख्या-जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है दुःख-सुख निवृत्ति 
को मोक्ष नहीं कह सकते, क्योकि आत्मा चेतन स्वरूप हे, 
उसमे किसी बाहरी गुण का समावेश नही हो सकता ओर सत्व, 
रज तम रूप गुण उसके लिये भोग-साधन उपस्थित नहीं करते 
तो गुणों का उच्छेद अर्थात्‌ नष्ट होना कहा गया | इस प्रकार 
इन गुणो मे से किसी विशेष गुण का कार्य न करना आत्मा कौ 
मोक्ष अवस्था नहीं मानी जा सकती ।७५। 
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न विशेषगतिर्निक्छरियस्य । ।७६।। 

सूत्रार्थ-निक्करियस्य-निष्करिय आत्मा की विशेषगतिः=विशेष 
गति, न=मोक्ष नहीं हे। 

व्याख्या-निक्छिय अथवा क्रिया रहित आत्मा जब किसी 
विशेष गति को पा जाता हे, अर्थात्‌ आत्मज्ञान प्राप्तं कर 
जीवन्मुक्त हो जाता है तो इस अवस्था को भी मोक्ष कहना 
यथार्थ नही हे । क्योकि मोक्ष की अवस्था मे आत्मा सूक्ष्म शरीर 
वाला भी नहीं रहता इसलिये उसमे कोड गति नहीं होती। 
इससे सिद्ध होता हे कि आत्मा को जर्हौ गतिशील कहा जाता 
है वौ उसका मोक्ष प्राप्त करना सिद्ध नही होता ।७६। 

नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादिदोषात्‌ ।७७। 

सूत्रार्थ-क्षणिकत्वादिदोषातनक्षणिकत्व आदि का दोष होर 
से, आकारोपरागच्छित्ति--आकार रूप उपराग का उच्छेद नमो 
नही माना जा सकता 

व्याख्या-बाहरी विषयो के आकार की वासना अर्थात्‌ विषयं 
की वासना नष्ट होने को भी मोक्ष नदी कहा जा सकता क्योरि 
विषयो की वासना नष्ट क्षणिक है एक वासना नष्ट हुईं दूसः 
आई इस प्रकार वासनार्एँ प्रतिक्षण नष्ट होती रहती हैँ तो, उ 
वासनाओं का नष्ट होना ही मोक्ष केसे मान ले? जो वासः 
गई, वह फिर भी आ सकती हे ।७७। 

नसर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात्‌ ।७८। 

सूत्रार्थ-अपुरुषार्थत्वादिदोषात्‌-अपुरुषार्थ आदि का दं 
उपस्थित होने से, सर्वाच्छित्ति--सबका उच्छेद होना, न= 


=- 000) नि +न | 
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व्याख्या-यदि आत्मा ओर अनात्मा अर्थात्‌ चेतन ओर 
अचेतन सभी का नष्ट होना मानले तो सबके नष्ट होने से 
पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा, क्योकि आत्मा निकल जाने पर शरीर 
म पुरुषार्थ देखने में नहीं आता ओर पुरुषार्थ के अन्तर्गत ही 
मोक्ष हे । इसलिये, पुरुषार्थ नही तो मोक्ष भी नही हो सकता ।७८। 

एवं शून्यमपि ।७६। 

सूत्रार्थ-एवम्‌-इसी प्रकार, शुन्यम=शून्यवाद मे अपि=भी 
समद्यना चाहिये । 

व्याख्या-आत्मा के नष्ट होने पर शून्यवाद में भी, पुरुषार्थ 
नष्ट होने के कारण मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती ।७६। 

सयोगाश्च वियोगान्त इति न देशादिलाभोऽपि 1८०। 

सूत्रार्थ-संयोगाः=संयोग. चओर, वियोगान्ता-वियोग के 
अन्त होने तक से, इतियह देशादिलाभःदेश आदि लाभ, 
अपि=भी न=मोक्ष नही हे। 

व्याख्या-एेश्वर्यमय देश, स्थान, घर, स्त्री आदि का संयोग 
ओर फिर उससे वियोग हो जाना आदि से भी मोक्ष होना सिद्ध 
नही होता ।८०। 

न भागियोगो भागस्य ।८१। 

सूत्रार्थ-भागस्य--अंश का भागियोगः अंशी के साथ संयोग, 
न=मोक्ष नहीं | 

व्याख्या-जीवात्मा ओर ईश्वर का अंश ओर ईश्वर को 
अंशी मानने पर, जीवात्मा को ईश्वर में लीन हो जाना भी मोक्ष 
नही दै, ` क्योकि अंश का अंशी मँ मिलना अर्थात्‌ योग होना 
उनका वियोग भी करायेगा ओर योग-वियोग अनित्य हैँ, नित्य 


२३० सांख्यं दर्शन 
नही ह। इस प्रकार अनित्य होने से मोक्ष की सिद्धि नरी 
है [८१ 

नाणिमादियोगोऽप्यवश्यभावित्वात्तष्ठुच्छिन्तेरितरयोगवत्‌।८२। 

सू तार्थ-तद्‌ च्छित्तो अणिमादि उच्छेद के 
अवश्यंभावित्वात्‌=अवश्य होने वाला होने से, इतरयोगवत अन्य ' | 
एश्वर्य के संयोग के समान अणिमादियोगः=अणिमा आदि की ` 
प्राप्ति अपि-भी न=मोक्ष नहीं कटी जा सकती | । 

व्याख्या-अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ` 
ईशित्व, गरिमा आदि यह आठ प्रकार की सिद्धयो परम टेश्वर्य 
मानी गई है| अन्य देश्वर्यो के समान दही अष्टसिद्धियां भी 
नाशवान्‌ हें । इस प्रकार, इनकी प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं कहा 
जा सकता।८२। 

नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तदत्‌ ।८३। 

सूत्रार्थ-इन्द्रादिपदयोगःइन्द्र आदि का पद प्राप्त कर लेना, 
अपि भी, तद्रत्‌~उसी प्रकार मोक्ष नहीं हे। 

व्याख्या-इन्द्र आदि कां पाद भी आज हे, कल नहीं। 
अर्थात्‌ कर्म-फल रूप स्वर्गं आदि प्राप्त कर लेने पर उनका 
भोग करके फिर मृत्यु लोक में लौटाना होता है, इसलिए इन्द्र 
आदि तो पद का लेना भी मोक्ष स्वरूप नहीं हे ।८३। 

न भूतप्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहकारिकत्वश्चुतेः ।८४। 

सूत्रार्थ-इन्द्रियाणाम्‌-इन्द्रियो के, अहंकारित्व~अहंकारिक 
होने मे, श्रुते=श्रुति प्रमाण से, भूतप्रकृतित्वम~इन्दरियों का भौतिक 
होना, न=सिद्ध नही होता। | 

व्याख्या-इन्दरियां अहङ्कार से उत्पन्न हैँ, इसलिए पृथ्वी 
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आदि भूत इनके उपादान कारण नहीं है यह बात श्रुति प्रमाण 
से भी सिद्ध हे ओर पहिले भी कही जा चुकी हे ।८६। 

न षट्पदार्थनियमस्तद्‌बोधान्मुक्तिः।८५। 

सृ त्रार्थ-षट्‌ पदार्थनियमः-षट्‌ पदार्थं का नियम ओर 
तद बोधात्‌-उनका बोध होने से, मुक्तिः=मोक्ष, न= नही है । 

व्याख्या-वैशेषिक छः पदार्थ मानते हें द्रव्य गुण कर्म सामान्य, 
विशेष, समवाय । इन पदार्थो का ज्ञान होने पर मोक्ष होना सिद्ध 
नहीं होता क्योकि पृथ्वी आदि अधिक पदार्थ है उनका वर्णन 
होने से उन पदार्थो को छः ही कहना मिथ्या है ओर इनके मोक्ष 
भी नहीं हो सकती ।८५। 

षोडशादिष्वप्येवम्‌ ।८६। 

सूत्रार्थ-एवम्‌-इसी प्रकार, षोडशादिषुनसोलह आदि पदार्थ 
के ज्ञान से, अपि=भी मोक्ष की सिद्धि नही हे। 

व्याख्या-न्याय दर्शन में सोलह पदार्थ कहे गये हँ । परन्तु 
छः पदार्थ कहने के समान सोलह पदार्थ बताना भी अप्रामाणिक 
है । इस प्रकार सोलह पदार्थो का ज्ञान होने पर भी मोक्ष की 
प्राप्ति सम्भव नरी है ।८६। 

नाणुनित्यता तत्कार्यत्वश्रुतेः ।८७। 

सूत्रार्थ-अणु=का, नित्यता=नित्य होना, तत्कार्यत्व~उसके 
कार्य रूप होने सम्बन्धी, श्रुतेश्रुति होने से, न~सिद्ध नहीं 
होती । 

व्याख्या-श्रुति मे अणु को अनित्य का रूप ओर नष्ट होने 
वाला कहा है । मनु ने भी "अवयो मात्रा विनाशिन्यः" कहकर अणु 
तत्व को विनष्ट होने वाला बताया है । इससे सिद्ध होता है अणु 
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तत्व नित्य नही हो सकते ।०८७। 

न निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌ ।८८। 

सूत्रार्थ-कार्यत्वात्‌=कार्यत्व होने के कारण, निर्भागत्वम्‌ भाग 
रहित होना. न=सिद्ध नही होता| 

व्याख्या-अणु कार्य है, कारण नहीं । न्याय-दर्शन में परमाणुं ` 
को व्यक्त कहा हे । यह तत्व नित्य नर्ही, नाशवान्‌ भी | इसलिए 
इसका भाग-रहित अथवा अवयव-रहित होना भी सिद्ध नही . 
होता ।८८ | 

न रूपनिवन्धनात्‌ प्रत्यक्षनियमः।८६। 

सू ाथं-रूपनिबन्धनात्‌ रूप के निमित्त से, 
प्रत्यक्ष-नियमनप्रत्यक्ष होने का नियम्‌, नननहीं हे। 

व्याख्या-केवल रूप से ही प्रत्यक्ष होना माना जाय, एसी 
बात नहीं हे । स्थूल द्रव्य बाह्य इन्द्रियों से दिखाई देता है, ओर 
सूक्ष्म स्पर्शं आदि के अनुभव से प्रत्यक्ष होता हे । वायु चलने पर 
भी वह इन्द्रियों से दिखाई न देने पर भी अनुभव मेँ आता है। 
इस प्रकार रूप से प्रत्यक्ष होना नही माना जाता ।८६ 

न परिमाणचातुर्विध्यं द्वारभ्यो तद्योगात्‌ ।६०। - 

सूत्ार्थ-तत्‌~उन द्वाभ्याम्‌=दोनों के, योगात्‌संयोग के कारण, 
परिणामचातुर्वध्यम्‌परिणाम चार प्रकार का ननी है। 

व्याख्या-वैशेषिक आदि मे चार प्रकार के परिणाम कहे गये ` 
है-अणु. महत्‌ हस्व ओर दीर्घ । परन्तु जब दोसे ही काम चल 
सकता है तो चार मानने की क्या आवश्यकता है । क्योकि हस्व 
अणु के अन्तर्गत ओर दीर्घ महत्‌ के अन्तर्गत माना जाता है। 
यदि एेसां नहीं मानते तो अनन्त परिणाम मानने होगे ओर फिर 
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उनकी गणना भी न हो सकेगी ।६० | 

अनिव्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
सामान्यस्य ।६१। 

सु त्रार्थ-अनित्यत्वे =नाशवान्‌ होने मे. अपिन्भी, 
स्थिरतायोगात्‌= स्थिरता के योग से. सामान्यस्य-सामान्य का, 
प्रत्यमिज्ञानम्‌=प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 

व्याख्या-उत्पन्न होने वाली वस्तु, नष्ट अवश्य होगी, फिर 
भी वे संसार में कुछ समय तक स्थिर रहती है ओर उनके 
सामान्य धर्म से अर्थात्‌ जो वस्तु जिस रूप की हे उसी रूप में 
रहती है, इस साधारण नियम के कारण वे वस्तुरथे प्रत्यक्ष 
दिखाई देती हे ।६१। 

न तदपलापस्तस्मात्‌ ।६२। 

सूत्रार्थ-तस्माद्‌~उससे, तत्‌-उसका, अपलाप=मिथ्या कथन, 
नन्ही माना जा सकता। 

व्याख्या-सामान्य धर्म के प्रत्यक्ष ज्ञान से मिथ्या नही कह 
सकते । मनुष्य का जो रूप ह, वह किसी ओर शरीर धारी का 
नहीं हो सकता है इसी प्रकार गाय जिस शक्ल सूरत की होती 
है, वह शक्ल सूरत ओर किसी पशु आदि की नहीं हो सकती । 
इस प्रकार जिसकी जो शक्ल सूरत आकार प्रकार है. वही 
उनका सामान्य धर्म हे ।६२। 

नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः।६३। 

सृत्रार्थ-भावप्रतीतेः=भाव की प्रतीति होने से, 
अन्यनिवृत्ति-रूपत्वम्‌= अन्य का निवृत्ति रूप होना, न=सिद्ध 
नही हे। 
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व्याख्या-भाव की प्रतीति जेसे यह घडा हे, इसे मेने कल देखा 
था। परन्तु यह कल वाला ही घडा है, यह पहचान तभी हो सकती 
है, जब उस घड़ के कल देखे हुए सभी लक्षण रङ्ग बनावट आदि 
वही हो, यह सामान्य भाव की प्रतीति ह। परन्तु यह घडा कल 
वाला ही है, इसकी पहिचान दूसरी वस्तु जेसे वस्त्र, रस्सी आदि से 
दूसरे रूप का है, इससे नही हो सकती ।६३। 

न तत्त्वान्तरं सादृश्य प्रत्यक्षोपलब्धेः।६४। 

सृत्रार्थ-प्रत्यक्षोपलब्धेः-प्रत्यक्ष उपलब्धि होने से, 
सादृश्यम-समानता में, तत्वान्तरम्‌-तत्वान्तर, न~ नहीं हे । 

व्याख्या-सामान्य मे ओर सादृश्य मे कोई अन्तर नही, एक 
ही बात हे। जो घडा कल देखा था, वही आज सामने रखा हे, 
इसलिए उसके सामान्य लक्षण को ही सादृश्य कहा जा सकता 
है, सादृश्य कोई अलग तत्वं नर्हीं हे ।६४। 

निजशक्त्यभिव्यक्िर्वा वैशिष्ट्यात्तदुपलब्धेः 1६५ । 

सूत्रार्थ-वा~अथवा, निजशक्त्यभिव्यक्तिः-स्वाभाविक शक्ति 
की प्रकटता (सादृश्य है.) क्योकि, वैशिष्ट्यात=असाधारण होने 
से, तदुपलब्धे-उसकी उपलि होती है। 

व्याख्या-अपनी स्वाभाविक शक्ति का प्रकट होना भी सादृश्य 
माना जा सकता है क्योकि जिस-जिस पदार्थं की जो-जो शक्ति 
है, वही उसका सामान्य धर्म है, उसमें अपनी विशेषता होने से 
ही सामान्य धर्म का प्रकट होना सम्भव है। इस प्रकार सामान्य 
ओर सादृश्य मे कोई अन्तर नहीं हे ।६५। 

न सज्ञासज्ञिसम्बन्धोऽपि ।६६। 

सत्रार्थ-संज्ञासज्ञिसम्बन्धः-सज्ञा ओर संज्ञि का सम्बन्ध 
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अपि=भी, न= सादृश्य नही हे। 


व्याख्या-शब्द ओर अर्थं के सम्बन्ध को संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध 
कहते हे । जो व्यक्ति किन्ही दो वस्तुओं के नाम (सज्ञा) को नहीं 
जानता वह उन दो वस्तुओं की भिन्नता अर्थात्‌ "यह अलग हे 
यह एक-सी हे" इस बात को जान तेता हे। इस प्रकार 
संज्ञा-संज्ञि सम्बन्ध ओर सादृश्य ज्ञान का होना सिद्ध नहीं 
होता ।६६ । 

न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात्‌ ।६७। 

सू त्रार्थ-उभयानित्यत्वात्‌ दोनों के अनित्यत्वं से. 
सम्बन्धनित्यता- सम्बन्ध की नित्यता, न=सिद्ध नही हँ 

व्याख्या-संज्ञा ओर संज्ञि दोनो अनित्य है, इसलिए उनका 
सम्बन्ध भी नित्य नहीं हो सकता ।६७। 

नाजः सम्बन्धो धर्मिग्राहकप्रमाणबाधात्‌ ।६८। 

सूत्रार्थ-धर्मिग्राहकप्रमाणबाधात्‌-धर्मी के होने का प्रमाणन 
होने से सम्बन्धः-सम्बन्ध, अज~उत्पन्न न होने वाला अनादि, 
न=नर्ही, अस्ति= हे । 

व्याख्या-किसी धर्मी का सम्बन्ध अनादि हो इस बात का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता। जिसका रूप हे वह नित्य नही हो 
सकता पृथिवी आकाश काल आदि सब पदार्थ अनित्य है। जो 
पदार्थ नित्य है उनका विभाग कभी नहीं होता ओर सम्बन्ध पद 
कहा गया है तो जो अलग-अलग होगे उन्हीं का सम्बन्ध हो 
सकता हे ।६८ | 

नसमवयोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌ ।६६। 

सूत्रार्थ-प्रमाणाभवात्‌नप्रमाण न होने से समवायः=समवाय, 
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न=नही, अस्ति--हे। 

व्याख्या-समवाय नाम के किसी सम्बन्ध का प्रमाण नहीं 
मिलता । वैशेषिक ने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय यह 
छः पदार्थ माने है, सांख्य-मत मे एेसी मान्यतान होने से, उनको 
नित्य नही मान सकते ।६६। । 

उभयत्राप्यन्यथासिद्धर्न प्रत्यक्षमनुमानं वा !१००। 

सूत्रार्थ-वा-अथवा, उभयत्राणिनदोनो मे ही, ॐन्य्था=समवाय 
के बिना सिद्धे=सिद्धि हे, इसलिए, प्रत्यक्षम~-त्यक्ष ओर, 
अनुमानम्‌-अनुमान, न= नहीं हो सकते। 

व्याख्या-न्याय ओर वैशेषिक में जिसे समदाःय-सम्बन्ध कहा 
है उसी को साख्यमत मे स्वरूप-सम्बन्ध माना हे इसलिए वर्ह 
समवाय सम्बन्ध की आवश्यकता दी नहीं है। क्योकि घडा लाल 
हे, यह बात स्वरूप से सिद्ध हो जाती हे तो समवाय के प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान रूप प्रमाणो से क्यो कार्य लें |१०० | 

नानुमेयत्मेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्धतोरेवापः 
रोक्षप्रतीतेः।१०१। 

सृत्रार्थं-नेदिष्ठस्य~निकट वाले व्यक्ति को 
अपरोक्षप्रतीते-अपरोक्ष कीं प्रतीति से, तत्‌~उसे, तद्वत्‌-उसवं 
समान, एवही, क्रिया का. अनुमेयत्वम्‌-अनुमान के योगः 
होना, एव~हो, न=सिद्ध नरह होता। 

व्याख्या-क्रिया केवल अनुमान से ही नहीं समञ्जी जर्तं 
क्योकि पास वाले व्यक्ति की क्रिया प्रत्यक्ष देखी जाती है, वैः 

वह भोजन कर रहा है“ गाड़ी चल रही है" इस प्रकार क्रि 

प्रत्यक्न से ही सिद्ध है तो अनुमान का प्रश्न ही नहीं उठता ।१०९ 
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न पञ्चभोतिक शरीर बहूनामुपादानायोगात्‌ !१०२। 
सूत्रार्थ-वहूनाम्‌-वहुतो के, उपादान-अयोगात्‌~उपादान का! 
योग न होने से, शरीरम्‌-शरीर, पांचभौतिकपाच नही है। 
व्यवस्था-जो लोग शरीर को पच भूर्तं से बना हुआ मानते 
है, उनके विचार को मिथ्या बताते हुए सूत्रकार कहता है कि 
बहुत-सी अलग-अलग वस्तुओं के मिलने से, उनकं द्वारा कोई 
वस्तु नहीं बन सकती, क्योकि किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने 
मे, उसके उपादान वाले तत्व एक जाति के ही ल्नेने चाहिए) 
इस प्रकार यह शरीर पचभूतौ से बना नही माना ज! सकता {१०२ ¦ 

न स्थूलमिति नियम अत्तिवाहिकस्यापि 

विद्यमानत्वात्‌ ।१०३। 
सू त्रार्थ-आतिवाहि कस्य~सूक्ष्म शरीर कं, अपिन्भी 

विद्यमानत्वात्‌ विद्यमान होने से, स्थूलम्‌नस्थूल शरीर होने 

का, इतिएेसा नियमः=नियम, न= नही है | 
व्याख्या-यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं हे कि स्थूले शरीर 
के छोड जाने पर आत्मा को देहान्तर में वहन करता अर्थात्‌ ले 

जाता है, इसलिए “आतिवाहिक कहां गया हे ।१०३। 
नाप्राप्तप्रकाशत्वमिद्दियाणामप्राप्तेः सर्वप्राप्तेर्वा ।१०४। 
सूत्रार्थ-अप्राप्तेः-प्राप्ति के विना सर्वप्राप्तेःसव प्राप्त होने 

का प्रसंग होने से, इन्द्रियाणाम्‌=इन्द्रियो का. अप्राप्तकाशत्वम्‌=जो 

प्राप्त नहीं हआ उसे प्रत्यक्ष करना. न=सम्भव नहीं हे । 
व्याख्या-किसी विषय के प्राप्त हुए विना दही उसका ज्ञान 

नही हो सकता, यदि एेसा हो सकता तो संसार की जितनी भी 

वस्तु है उनके उत्पन्न होने से पिले ही वे सब वस्तुये दिखाई 
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गई होती । इससे सिद्ध है कि जो वस्तु प्रकट नहीं हुई उसे 
नेत्र इन्द्रिय दिखाने मे समर्थं नही हो सकती ।१०४। 

न तेजोऽपसर्पणात्‌ तेजसं चक्षुरवृत्तितस्तत्सिद्धेः।१०५। 

सूत्रार्थ-तेजोऽपसर्पणात्‌-तेज के अपसर्पण अर्थात्‌ दूर तक 


सरकने या पहुंचने से, चक्षु, तेजसम्‌-तेजस नही हे, वृत्तित्तः=वृत्ति ` 


से, तस्सिद्धे--उनकी सिद्धि होती हे। 


व्याख्या-तेज गोलक-स्थान से विषय स्थान तक पर्हुचाता 


हे, इसलिये नेत्र को तैजस मानना चाहिए, यह विचार मिथ्या 
हे | क्योकि तेज का ग्रहण इन्द्रिय वृत्ति से ही होता है इसलिए, 
नेत्र को तेजस नही मान सकते ।१०५। 
प्रप्तार्थप्रकाशलिगाद्‌वृत्तिसिद्धिः।१०६। 
सूत्रार्थ-प्राप्तार्थप्रकाशलिङ्खात्‌=प्राप्त विषय को प्रकाशित करने 
वाले लक्षण से, वृत्तिसिद्धिःवृत्ति का होना सिद्ध है। 
व्याख्या-जो विषय प्राप्त हे अर्थात्‌ जो वस्तु सामने दिखाई 
दे रही है, नेत्र उसको प्रकाशित करता हे । इस प्रकार प्राप्त 
विषय ग्रहण करना ही वृत्ति हे १०६ | 
भागगुणाभ्यां तत्वान्तर वृत्तिः सम्बन्धार्थ सर्पतीति ।१०७। 
सूत्रार्थ-भागगुणाभ्याम्‌न=भाग ओर गुण से, तत्वान्तरम्‌-भिन्न 


है । 

व्याख्या-वृत्ति, इन्द्रिय का अंश नही ओर न उसका गुणही 
हे, बह तो एक दूसरा ही तत्व हे । वह इन्द्रिय की क्रिया विशेष 
मानने से ही इन्द्रिय से सम्बन्धित मानी जाती है, इसलिए उसे 
इन्द्रिय वृत्ति कहते है । क्योकि, वह इन्द्रिय से सम्बन्ध रखने के 


तत्व, वृत्तिवृत्ति के, सम्बन्धार्थम्‌ सम्बन् के लिए, सर्पतीति-सरकते ` 


[१ 
५ 
च 
| 
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नए विजयदेश तक सरकती हे ।१०७। 

नद्रव्यनियमस्तद्योगात्‌।१०८। 

सूत्रार्थ-त्योगात्‌-उसके, सम्बन्ध होने से, द्रव्यनियमः.=द्रव्य 
मेने का नियम, नन्ही है । 

व्याख्या-द्रव्य में ही क्रिया हो, एेसा कोई नियम नही है| 
इसलिए, यदि यह कहं कि वृत्ति मे योग होने से वृत्ति द्रव्यही 
होगी, ठीक नही हे, जबकि वृत्ति में क्रिया होना प्रतीत होता है 
तो उसे क्रिया मानना दही टीक हे ।१०८। 

न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्नियमः 1१०६ । 

सू त्रार्थ-देशभेदेनदेश-भेद होने पर, अपि=भी, 
अन्योपादानता~अन्य उपादानता का, अस्मदादिवत~हम भूलोक 
वालों के समान, नियमः न=नहीं हे। 

व्याख्या-जैसे, हम भूलोक मे रहने वाले मनुष्य इन्द्रियो को 
आहकारिक अर्थात्‌ अहंकार से उत्पन्न हुई मानते है वैसे ही 
अन्य सब लोकों में मानते हे । देश-भेद होने पर इन्द्रियो को 
किसी दूसरे पदार्थ से उत्पन्न नहीं मानते ।१०६। 

निमित्तव्यपदेशात्तद्‌व्यपदेशः।११०। 

सूत्रार्थ-निमित्तव्यपदेशात्‌=निभित्त के कथन. से. 
तदव्यपदेशःवैसा कहा गया है । | 

व्याख्या-कभी-कभी किसी निमित्त की प्रधानता प्रकट करने 
के लिए उपादानता का कथन हो जाता है जैसे किसी का हाथ 
गर्म लोहे से जल जाये तो कहते है कि "लोहे से हाथ जल 
गया" परन्तु लोहे में गर्मी तो अग्नि की होती है, इसलिए जलाने 
का कार्य अग्निका है, लोहा तो जलाने के कार्य मं निमित्त मान्न 
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हे ¦ इसी प्रकार निमित्त रूप से इन्द्रिय आदि को भौतिक कह 
दिया हे ।११०। 

ऊष्मजाण्डजजरायुजोद्भिज्जसां कल्पिकसांसिद्धिकं 
चेति न नियमः १११। 


सूत्रार्थ-ऊणजोष्डजजरायुजीद्‌* नसाकल्पिकसासिद्धिक ` 


उष्मज, अण्डज, जरायुज, उद्भिज्ज, सांकल्पिक सांसिद्धिक 


इस प्रकार छः भेद है, चओर (इसमे भिन्न). नियमः=नियम, 


नन्ही हे। 

व्याख्या-देहधारी छः. प्रकार ' के है-0) ऊष्मज-गर्मी से 
उत्पन्न होने वाले कीड, ङस मच्छर अदि, (२) अण्डज-अण्डे 
से उत्पन्न चीटी, पक्षी, सर्प, आदि (३) जरायुज-मनुष्य पशु 
आदि, &) उदभिञ्जवृक्ष, लता आदि, (&) साकल्पिक-सुष्टि के 
आरम्भ ने संकल्प से ही उत्पन्न हुए ऋषि आदि, (६) 
सांसिद्धिक-अत्यन्त सिद्धि प्राप्त कर लेने पर योगीजन अपने 
इच्छानुसार देह धारण कर लेते है, वह सांसिद्धिक हे। 

सर्वेषु पृथिब्युपादानमसाधारण्यात्तद्‌ व्यपदेशः 
पूर्ववत्‌।११२। 

सूत्रार्थ-सर्वषु-सब मे, असाघारण्यात्‌असाघारण अर्थात्‌ विशिष्ट 
होने के कारण, पुथिव्युपादानाम्‌=पृथिवी उपादान मानी गई है, 
तद्व्यपदेशइसका वर्णन, पूर्ववत्जेसा पहिले कहा गया हि, 
वैसाहीरहै 

व्याख्या-पृथिवी असाधारण तत्व है ओर प्राणियों मे उसी 
तत्व की अधिकता है, इसलिए शरीर ओर इन्द्रिय आदि को 
भौतिक कहा जाता है। जैसे चक्षु आदि इन्द्रिय की उपस्थित 


| 
| 
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देह मेँ होने पर भी आहकारिक कह चुके है, उसी प्रकार देहे 
को पञ्चभूतो से उत्पन्न कह दिया है ११२ । 

न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिन्दरियशक्तेतस्तत्सिद्धेः।११३। 

सूत्रार्थ-इन्दरियशक्तिः-इन्दरियो की शक्ति इसे, तत्सिद्ध-उसकी 
सिद्धि होने के कारण, देह-शरीर, आरम्भकस्य-आरम्भक का, 
प्राणत्वम्‌=प्राण होना, न=सिद्ध नही हे। 

व्याख्या-देह का आरम्भ वायु हे, यह प्राण नही हे | क्योकि 
प्राण की सिद्धि इन्द्रियों की शक्तिसेदहीदहे। प्राण तो सब 
कारणों की सामान्य वृत्ति है, जब इन्रिर्यो देह को छोडती है, 
तब उनका वृत्ति रूप प्राण देह को छोड देता है | आरम्भक का 
अर्थ उपादान कारण हे, इस प्रकार वायु को देह का उपादान 
माना गया है ।११३। | | 

भो क्तुरधिष्ठानाद्‌ भो मायतननिर्माणमन्यथा 
पूतिभावप्रसंगात्‌।११४। 

सूत्रार्थ-भोक्तुरधिष्ठानात्‌-भोक्ता के अधिष्ठान होने से, 
भोगायतन= भोग के आश्रय रूप शरीर का, निर्माणम्‌=वनना, 
पूतिभावप्रसंगात्‌=दुर्गन् का प्रसंग उपस्थित होने से, सिद्ध होता हे। 

व्याख्या-भोगो के आश्रय रूप देह का निर्माण तभी होता है 
जबकि उसमें भोक्ता निवास कर ले अर्थात्‌ जीवात्मा के अधिष्ठान 
होने पर दही देह-रचना होती है । यदि जीवात्मा के बिना शरीर 
रचना हो तो वह सड जाय ओर उसमे दुर्गन्ध आदि पेदा.हो 
जाय ।११४ | 

भृत्यद्वारा स्वाम्याधिष्ठितिर्नेकान्तात्‌।११५। 

सूत्रार्थ-भृत्यद्वारा=मृत्य के द्वारा दही, स्वाम्याधिष्ठितिः= स्वामी 
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का अधिष्ठान है, एकान्तात्‌=एकान्त होने से, न~नहीं है। 


व्याख्या-देह का अधिष्ठाता जीवात्मा माना गया है, परन्तु 
वह अकेला ही उसमें निवास नहीं कर सकता, वह अपने भृत्य 
प्राण के द्वारा ही देह मेँ अनुष्ठान करने मे समर्थ होता है ।११५ | 

समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ।११६। 

सूत्रार्थ-समाधिसुषुपतिमक्षषु-समाधि, युषुपि ओर मोक्ष मे ब्रह्मरूपता 
हे। 

व्याख्या-समाधि, सुषुप्ति ओर मोक्ष यह तीनों अवस्थाय, 
एसी है, जिनमे ब्रह्मज्ञान का लय होकर ब्रह्मरूपता हो जाती 
हे। उसका अंश रूप समाधि ओर सुषुप्ति मे भीषहो जाता है। 
समाधि वह हे जिसे योगिजन लगाते ह ओर सुषुप्ति-स्वप्नावस्था 
को कहते हे ।११६ | 

दयोः सबीजमन्यत्र तद्धतिः।११७। 

सूत्रार्थ-द्रयोः-दोनों मे. सबीजम्‌-बीज सहित है, अन्यत्र 
अन्य अवस्था मे, तद्धतिनउसकी हानि हे। 

व्याख्या-समाधि ओर सुषुप्ति मे भी दुःख आदि का अभाव 
बीज सहित रहता है अर्थात्‌ इन दोनों अवस्थाओं मे भी दुःख 
आदि कर्म ओर उनके भोग बने रहते हँ ओर इनका अभाव 
कुछ समय के लिए ही होता है, परन्तु तीसरी अवस्था मोक्षमें 
कर्म ओर फल रूप भोगो का क्षय होने से बीज का अभाव हो 
जाता है अर्थात्‌ दुःख आदि समूल नष्ट हो जाते हें ।११७। 

दयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ ।१५८ । 

सूत्रार्थ-दयो-दोनों के इव=समान. त्रयस्य~तीसरी के, 
अपि=भी, दृष्टत्वात्‌-देखे जाने से, तुतो, दौ~दो, ननदी 
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मान सकते। 

व्याख्या-समाधि ओर सुषुप्ति के समान ही तीसरी अवस्था 
मोक्ष भी देखी जाती है। जिन ऋषियों ने आत्मसाक्षात्कार 
किया, वे इस मोक्ष अवस्था का वर्णन करते है, इसमे केवल दो 
अवस्थाय ही नही मानी जा सकती ११८ | 

वासनयानस्वार्थख्यापन दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य 
प्रधानबाधकत्वम्‌ ।११६। 

सूत्रार्थ-दोषयोगेःनिद्रा रूप दोष का सयोग होने से, 
वासनया-वासना के द्वारा, अपिनभी, अर्थख्यापन्‌=अर्थ ज्ञान, 
नहीं होता, निमित्तस्यविषयो के निमित्त होने से 
प्रधानवबाधकत्वम्‌च=प्रधान दोष का बाधक होता, नप्रयोजनीय 
नही हे। 

व्याख्या-समाधि मे उग्र वैराग्य से वासनाये ओर नही पकड 
पाती, परन्तु सुषुप्ति मे निद्रा आदि का दोष उपस्थित हो जाता है, 
जिससे वासना के स्थित रहते हुए भी बाहरी विष्यो का ज्ञान नर्ही 
रहता, इससे वासना आदि निद्रा दोष में बाधक नर्ही हो सकते, 
` बल्कि निद्रा अपनी प्रमुखता या प्रबलता से वासनाओं को दबाये 
रहती है । इस प्रकार समाधि ओर सुषुति दोनों विषयो के दबे 
| रहने से ब्रह्मभाव होना ही मौना गया हे ।११६। 

एकः संस्कारः क्रियानिर्वर्तको न तु प्रतिक्रिय सस्कारभेदा 
बहु कल्पनाप्रसक्तेः।१२०। 

सूत्रार्थ-एकः- संस्कारः संस्कार, क्रियानिर्वर्तकम=क्रिया का 
निर्वर्तक है न=नही, तुतो, प्रतिक्रियम्‌=प्रतिक्रिया से, संस्कार 
भेदा--संस्कार भेद की, बहु~अधिक, कल्पनाप्रसक्ते-=कल्पना 
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का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। 


व्याख्या- तीव्र आघात से तीर आदिमे जो वेग उत्पन्न 
होता है, वह एक संस्कार है ओर उसी के दारा आगे की क्रिया 
निरन्तर होती रहती हे । जब वेग समाप्त हो जाता है तब तीर ¦ 
गिर जाता है ओर अपने आप नहीं चलता । इस प्रकार प्रत्येकं 
क्रिया को उत्पन्न करने के लिए अलग-अलग संस्कार नही 
होते । यदि एेसा मान लं तो बहुत संस्कारों की कल्पना करनी 
पड़गी जो कि व्यर्थ होगी ।१२०। 

न बाह्यवबुद्धिनिर्यमः।१२१। वृक्षगुल्मलतौ षधिवन- 
स्पतितृणवीरुधादीनामपि भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्ववत्‌ ।१२२। 

सूत्रार्थ-बाह्यवुद्धिनियमःबाह्य बुद्धि का नियम, न=नहीं है, 
वक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुधादीनाम्‌न्वृक्ष, गुल्म, लता, ओषधि, 
वनस्पति, तृण, वीरुध आदि का, अपिनभोक्तृभोगायतनत्वम्‌-भोक्ता 
ओर भोगायतन (शरीर) होना पूर्ववत्‌-पहले के समान है। 

व्याख्या-बाहरी यिष्य का ज्ञान होने मे, एक संस्कार से 
एक ही क्रिया होना सिद्ध नहीं होता। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी 
आदि के शरीर भोक्ता आत्मा के लिए आश्रय रूप कहे गये है 
वैसे वृक्ष ओषधि वनस्पति आदि भी आत्मा के भोग के लिए 
आश्रय स्वरूप ही हे ।१२१-१२२। 

स्मृतेश्च ।१२३। 

सूत्रार्थ-स्मृते= स्मृति से, च=भी (यही सिद्ध होता हे) | 

व्याख्या-स्मृतिर्यो भी एसी कहती हैँ, मनुस्मृति मे. “शरीरजैः 
कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नर” अर्थात्‌ "शरीर से उत्पन्न होने वाला 
मनुष्य, कर्म॑-दोष के कारण स्थावर अर्थात्‌ वृक्ष आदि होता 
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न देहमात्रतः कर्माधिकारित्ववेशिष्ट्‌यश्रुतेः।१२४। 

सूत्रार्थ-वैशिष्ट्यश्रुते=श्रुति में विशिष्टता कही जाने से, 
'हमात्रतः-देहमात्र से, कर्माधिकारत्वम्‌-कर्म अधिकार का होना, 
सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-धर्म-अधर्म की प्राप्ति केवल देह पर ही आश्रित 
नही है यह तो चेतन आत्मा का ही द्र्य हो सकता हे, क्योकि 
नक्ष आदि की प्राप्ति के लिये जो अनुष्ठान शास्त्रों मे बताये गये 
४ उन्हे करने का अधिकारी वही होता है जो विद्वान्‌, संयमी, 
परिश्रमी ओर धार्मिक विचार वाला एवं त्यागी हो | यह भाव 
अचेतन शरीर मे नहीं हो सकते इसलिये कर्म का अधिकार 
शरीर यह जीवात्मा है १२६ | । 

त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदिहोपभोगदेहोभयदेहाः ।१२५। 

सत्नार्थ-त्रयाणाम्‌=तीन का त्रिघा=तीन प्रकार से, कर्म 
देहोपभोगदेहोभयदेहा--कर्मदिह, उपभोगदेह ओर उभयदेह. व्यवस्था 
का इस प्रकार वर्गीकरण का नियम हे। 

व्याख्या-उत्तम, मध्यम ओर अधम इन तीनो के शरीर का 
वर्गीकरण कर्मदेह, उपभोगदेह ओर उभयदेह के रूप मे है। 
कर्मदेह उन ऋषि मुनियों का कहा गया है जो जीवन भर तप 
ओर अनुष्ठान आदि करते हैँ । उपभोग देह उनका हे जो अपने 
पहिले किये कर्मो का फल भोगने के लिये जन्म धारण करते रहै, 
इस वर्ग में देवता आदि से लेकर पशु, पक्षी, कीडे तथा 
स्थावर-आदि तक सब आते हैँ, क्योकि जो अच्छे कर्मो काफल 
पाने के अधिकारी ह वे स्वर्ग आदि मे जाकर देवयोनि पाते है 
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ओर जो बुरे कर्म वाले हँ, वे पशु-पक्षी, कीट, वृक्ष आदि योनि 
मे पापका फल भोगते है । ओर उभयदेह वाले मनुष्य है जो 
कर्म भी करते है ओर भोग भी भोगते है ।१२५। 

न किचिदप्यनुशयिनः।१२६। 

सूत्रार्थ-अनुशयिनः-कर्म फल भोगे हुए का, किचित्‌ अपि-कोरई 
भी, ननी होता। 

व्याख्या-उपरोक्त तीनों प्रकार के देहं को त्यागने के बाद 
जब जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के सहित सुषुप्ति को प्राप्त 
होता है तब किसी योनि को प्राप्त होने से पहिले अर्थात्‌ भोगो 
को भोगकर निवृत्त होने ओर किसी विशेष योनि को प्राप्त होने 
के बीच की अवस्था में. उसे ˆअनुशशी' कहते हैँ । उस समय 
कर्मदेह, भोगदेह उभयदेह आदि नरह होता ।१२६। 

न बुद्धयादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि वहिनवत्‌।१२७। 

सूत्रार्थ-आश्रयविशेषेन्विशेष आश्रय मे, अपिनभी 
वहिनवत्‌-अग्नि के समान, बुद्धयादिनबुद्धि आदि का, 
नित्यत्वम्‌=नित्य होना, न=सिद्ध नहीं होता। 

व्याख्या-जेसे किसी काठ में अग्नि लगकर, काठ के जल 
जाने पर बुञ् जाता है, इसलिए उसे नित्य नहीं मानते. वैसे ही 
बुद्धि अपने आश्रय रूप जीवात्मा मे रहते हुए भी अनित्य है, 
क्योकि बुद्धि निश्चय करने वाली वृत्ति को कहते है ओर करण : 
होने के कारण बुद्धि नित्य मानी जा सकती ।१२७। 

` आश्रयासिद्धेश्च ।१२८। 

सूत्रार्थ-आश्रय-असिद्धे-आश्रय के सिद्ध न होने से, च=भी 

यही मान्यता ठीक हे। 
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व्याख्या-बुद्धि तो प्रकृति के कार्य हैँ. इसलिए अचेतन के 
नर्य कभी नित्य नहीं होते । वैसे जीवात्मा को "असङ्क' कहा हे, 
गी किसी के संग रहने वाला नही, वह किसी का आश्रय भी 
हीं हो सकता ।१२८। 

योगसिद्धयोऽप्योषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः।१२६। 

सूत्रार्थ-ओषधादिसिद्धिवत्‌-ओषध आदि की सिद्धि के समान, 
प्रोग सिद्धयन्योग की सिद्धिर्यो. अपि=भी, अपलपनीया-बकवाद 
फे योग्य, न=नही कही जा सकती | 

व्याख्या-जेसे सिद्धि ओषधियों के सेवन सेः रोग दूर होते 
हए देखे जाते हे, वैसे ही योग साधन दारा अत्यन्त उत्कृष्ट 
ओर चमत्कार पूर्णं सिद्धिर्यो होती है, उन सिद्धियों को कोरी 
बकवाद नरह कह सकते । इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 
विभिन्न उपाय ग्रन्थों मे मिलते ह ।१२८ | 

न भूतचैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः साहत्येऽपि च 
साहत्येऽपिच ।१३०। 

सत्रार्थ-चओर प्रत्येक दृष्टेःप्रत्येकमे न देख जाने से, 
सांहत्ये= संघात में, अपि=भी, भूतचैतन्यम्‌भूतों का चैतन्य 
होना, न= सिद्ध नही होता। 

व्याख्या-पृथ्वी आदि पचि भूत अचेतन है, उनके अतिरिक्त 
अणुओं से मिलकर जो संघात बनता है. वह भी अचेतन हे । 
संघात का वर्णन पिछले अध्यायो मे कर चुके हँ, इसलिए दुबारा 
कहना व्यर्थ है । इस प्रकार किसी भी भूत में चैतन्य नर्ही देखा 
जाता, इससे भूतो का चेतन होना सिद्ध नही होता ।१३० | 

इति पञ्चमोऽध्यायः समाप्त 


षष्टोऽध्यायः 


अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌।१। 

सूत्रार्थ-अस्तित्वसाधनाभावात्‌-अस्तित्व न होने के साधन 
प्रमाण) का अभाव, न=न होने से, आत्मा-आत्मा का अस्तित्व, . 
अस्ति-सिद्ध होता हे। 

व्याख्या-किसी वस्तु का अस्तित्व होने यान होने की 
मान्यता प्रमाण के आधार पर ही बनती है। आत्मा का अस्तित्व 
प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात्‌ "मे हू इस प्रकार की प्रतीति होने से सिद्ध 
होता है, ओर साथ ही आत्मा नही है" इस बात का कोई प्रमाण 
नही मिलता, इससे “आत्मा हे, यह मान्यता ठीक हे ।१। 

देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात्‌ ।२। 

सूत्रार्थ-असो-वह आत्मा, वैचित्र्यात्‌विलक्षण होने के कारण, 
देहादिव्यतिरिक्तः देह~देह आदि से भिन्न हे । 

व्याख्या-देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि सब अचेतन ओर 
नाशवान पदार्थ हे, ओर आत्मा चेतन तथा नित्य होने से 
विपरीत लक्षण वाला हे । श्रुति में आत्मा को "साक्षी" चेतन, मुक्त 
ओर गुण-रहित कहा है | जब देह से आत्मा निकल जाती है 
तब शरीर मे कोई चेतना दिखाई नर्ही देती | इन सब प्रमाणो से 
यही सिद्ध होता है कि देह आदि से विपरीत लक्षण होने के 
कारण आत्मा उससे अलग है ।२। 

षष्टीव्यपदेशादपि।३। 

सूत्रार्थ-षष्ठीनछटी विभक्ति के, व्यपदेशात्‌-कथन होने से 
अपिनभी (यही मान्यता ठीक हे) | 
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व्याख्या-"मेरा यह देह है" मेरा यह हाथ है" इस प्रकार 
ठी विभक्ति से देहादि का कथन होता है, कोई यह नहीं 
हता कि “मे देह हू इस प्रकार भै" ओर "देह की विभिन्नता 
त्यक्ष है । इस भिन्नता के कारण भी आत्मा का देह से भिन्न 
ना सिद्ध हे ।३। 

न शिलापुत्रवद्धर्मिग्राहकमानबाधात्‌।४। 

सूत्रार्थ-धर्मिग्राहकमानबाघधात्‌नधर्मी ग्रहण करने वाले के 
माण का अभाव होने से, शिलापुत्रवत्‌=पत्थर के पुत्र के 
पमान, नन्नर्ही होतौ। | 

व्याख्या-यदि यह कहं कि छठी विभक्ति का कथन जैसे 
पत्थर के पुत्र नही होता वैसे ही निरर्थक होगा, तो यह कहना 
ठीक नही हे, क्योकि आत्मा के प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर के 
आत्मा होने की बाधा हो जाती है अर्थात्‌ शरीर आत्मा नही है 
यह बात सिद्ध हो जाती है। 

अत्यन्तदुःखनिवृत्या कृतकृत्यता ।५। 

सूत्रार्थ-अत्यन्तदुःखनिवृत्या=अत्यन्त दु-ख की निवृत्ति होने 
से, कृत्यकृत्यतानकृतार्थ होती है। 

व्याख्या-सब दुःखों की अत्यन्त समाप्ति होने पर आत्मा 
की कृतार्थता की गयी हे । कृतार्थता का तात्पर्य मोक्ष से हे। 
शरीर के सम्पर्क मे आकर आत्मा को भोग ओर मोक्षदो कार्य 
रहते हैँ । भोगों को भोग लेने के बाद, जब उनसे विरक्ति हो 
जाती है, तब आत्मज्ञान के लिए प्रयास करता हे ओर आत्मज्ञान 
होने पर भी पूर्ण कृतार्थता अर्थात्‌ मोक्ष की सिद्धि होती है ।५। 

तथां दुःखात्क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः।६। 


। साख्य दर्शन 

सूत्रार्थ-यथा-जसे, पुरुषस्य पुरुष को, दुःखात्क्लेश-दुःख से 
क्लेश, तथातथा, सुखादभिलाषः=सुख से अभिलाषा नर्ही रहवी। 

व्याख्या-जैसे, दुःख के कारण आत्मा को क्लेश कष्ट या 
देष आदि का अनुभव होता है ओर आत्मा उसे दूर करने में 
प्रत्यक्ष लगा रहता है, वैसे ही सुख का अनुभव होने पर उसे 
ओर कोई अभिलाषा नहीं रहती । क्योकि दुःख की निवृत्ति का 
उपाय तो हर कोई करना चाहता हे ।६। 

कुत्रापि कोऽपि. सुखीति 1७1 

सूत्रार्थ-कुत्र-कही. अपि-भी, कः-कोई, अपि ही सुखी, 
इति सुखी हे । 

व्याख्या-कर्ही-करीं कोई ही देहधारी सुखी देखने मे आता है, 
अन्यथा सब ओर दुःख ही दुःख दिखाई देता है । परन्तु सांसारिक 
सुख की भावना मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए तुच्छ हे। 
वास्तविक सुख तो आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होने मेदी हे। 

तदपि दुःखशराबलमिति दुःखपक्षे निशक्षिपन्ते विवेचकाः।८। 

सूत्रार्थ-तत्‌-वह सुख, अपि=भी दुःखशबलम्‌ दुःख के प्रभावे 
से घिरा रहता है। इति-~इस प्रकार उस सुख को 
विवेचकाविवेकीजन, दुख-पक्षेनदुख रूप मे ही, निःक्षिपन्ते=डाल 
देते या मान लेते है| 

व्याख्या-सुख मे दुःख मिला रहता हे, थोड़ा सुख है तो 
अधिक दुःख, अथवा करटी धन है तो सन्तान न होने का दु-ख 
ओर कर्ही सन्तान है तो धन न होने का दु-ख हे। इस प्रकार 
सुख के साथ भी दुःख लगा है, इसलिए विवेकी पुरुष उस सुख 
कोभी दुःख ही मान लेते है ।८। 
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सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमिति चैन्न दैविध्यात्‌ ।६। 
सूत्रार्थ-चेत्‌-यदि कहं कि, सुखलाभ-अभावात्‌सुख प्रापि 

के अभाव से, अपुरुषार्थत्वम्‌-पुरुषार्थपन नही है तो, इति-~एेसा 

कहना, न=ठीक नही हे, क्योकि, दैविध्यातनपुरुषार्थ दो प्रकार 
का कहा गया ह| 

व्याख्या-जीवात्मा का शरीर-सम्बन्ध भोग ओर मोक्ष दो 
कारणों से कहा हे, इसलिए भोग ओर मोक्ष को पुरुष््य कहा 
गया है। इससे, जो लोग सुख की प्राप्ति को पुरुषार्थं कहते हैँ 
उनकी मान्यता ठीक नही है । यदि कहं कि मोक्ष मे सुख का 
अभाव है, इसलिए, वह पुरुषार्थ नहीं हे तो यह कहना इसलिपए 
ठीक नहीं है कि मोक्ष मे दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति हो जातीदहे, 
अर्थात्‌ दुःख विल्कुल नहीं रहते, जब दुःख नर्ही रहते तो 

आनन्द अथवा सुख ही रहता हे ।६। 
निर्गुणत्वमात्मनोऽसगत्वादि श्रुतेः।१०। 
सूत्रार्थ-असङ्घत्वादि~आत्मा का असङ्ग होना बताने वाली 

श्रुते= श्रुति है इसलिए आत्मनः आत्मा का निर्गुणत्वम्‌=निर्गुणत्व 

सिद्ध होता हे। 

व्याख्या-आत्मा असङ्ग है “असंगो ह्ययं पुरुषः" एेसा कहने 
वाली श्रुति है, इसलिए आत्मा का निर्गुण होना माना जाता हे 
क्योकि आत्मा सुख-दुःख से अलग है ओर सत्व, रज, तमं इन 
गुणों के स्वभाव सुख-दुख जनक है, इसलिए भी आत्मा का 

निर्गुण होना सिद्ध है ।१०। 
परधर्मत्वेऽपि तत्सिद्धिरविवेकात्‌।११। 
सूत्रार्थ-अविवेकात्‌-अविवेक से, परघर्मत्व दूसरे का धर्म 


सांख्य दर्शन 


होने पर, अपि=भी, तत्सद्धि-आत्मा को सुख दुःख की अनुभूति 
होना सिद्ध होता हे। 

व्याख्या-गुणों के विकार रूप युख-दुःखादि आत्मा के धर्म 
नही हे, देह के धर्म हे, फिर भी सुखदुःख आदि का अनुभव 
आत्मा काही होता हे। उसका कारण यह है कि अज्ञानवश 
मनुष्य देह को अपना मानकर, उसके दुःख से दुखी ओर उसके 
सुख से सुखी होता हे। जब अविवेक हटकर आत्म ज्ञान की 
प्राप्ति होती हे, तो वह सुखदुःख को भी कुछ नहीं मानता ।११। 

अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्यप्रसक्तेः ।१२। 

सूत्रार्थ-अविवेकः-अविवेक, अनादि अनादि है, इससे 
अन्यथा विपरीत मानते पर, दोषद्धयदो प्रकार के दोष का, 
प्रसक्ते--प्रसंग उपस्थित हो जायगा 

व्याख्या-जेसे आत्मा अनादि है, वैसे ही अविवेक भी अनादि 
हे, क्योकि-अविवेक के कारण ही आत्मा की बद्ध अवस्था अर्थात्‌ 
जन्म मरण के चक्र मे पड़ना होता हे। यदि अविवेक को अनादि 
न माने तो इसमे दो दोष आयेगे | यदि अनायास अथवा चाहं जब 
से उत्पन्न होना माने तो मुक्त अवस्था वाले को भी अविवेक को 
उत्पन्न करने वाले कर्म को खोजना पड़गा ओर कर्म आदि से 
उत्पन्न माने तो उन अविवेक को उत्पनन करने वाले कर्म को 
खोजना पड़ेगा । ओर फिर उस कर्म का भी कारण रदूढना होगा, 
इससे अनावस्था दोष की प्राप्ति होगी ।१२। 
न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः।१३। 
` सूत्रार्थ-आत्मवत्‌-आत्मा के समान, न नित्यः स्याद्‌-अविवेक 
नित्य नही है. अन्यथा=एेसा न मानने पर, उसका अनुच्छित्ति--नाश 


० ६ २५३ 
ही होगा। 
व्याख्या-आत्मा अविनाशी है, वह कभी मरती नरह ओर ` 
अविवेकी अनित्य है । यदि अविवेक को अनित्य न मानं तो 
अविवेक कभी नष्ट ही नहीं होगा। आत्मज्ञानं हो जाने पर या 
मोक्ष प्राप्त होने पर भी अविवेक बना रहेगा ओर मोक्ष से जिस 
ब्रह्मरूप की प्राप्ति बताई गई हे, उसकी सिद्धि नही होगी ।१३। 
प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य ध्वान्तवत्‌।१४। 
सूत्रार्थ-ध्वान्तवत्‌-अग्धकार के समान. अस्य-इस अविवेक का, 
प्रतिनियतकारणनाश्यत्वम्‌प्रतिनियम कारण से नाश होता हे। 
व्याख्या-अविवेक को नष्ट करने का जो कारण निश्चित 
है उसके दारा, वह नष्ट हो जाता हे। जैसे, अन्धकार को दूर 
करने का निश्चित उपाय प्रकाश है, वैसे ही अविवेक को दूर 


करने के लिए उसके निश्चित उपायं विवेक की आवश्यकता ` 


है । इससे सिद्ध हआ किं अविवेक नित्य नर्ही है ।१४। 
अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात्‌ 1१५ । 
सूत्रार्थ-अत्र-अपिनयर्हौ भी अन्वयव्यतिरेकात्‌-अन्वय ओर 

व्यतिरेक से, प्रतिनियमप्रतिनियम है | 
व्याख्या-विवेक में भी श्रवण, मनन, ध्यान, चिन्तन आदि 

ही कारण है, कर्म से विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए 
कर्म का व्यतिरेक अर्थात्‌ कारण न मानना ही ठीक है, क्योकि 
कर्म आदि तो विवेक के बाहरी अङ्ग है।१५। 
प्रकारान्तरासंभवादविवेक एक बन्धः ।१६। 
सूत्रार्थ-प्रकारान्तरासंभवात्‌=प्रकार से अन्तर सम्भव न होने 
से अविवेक-अविवेक, एवह, बन्ध--बन्धन है| 
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व्याख्या-आत्मा का बन्धन मे आना अविवेक से ही होता 
हे ¦ अविवेक से दूसरा कोई प्रकार जीव के बन्धन का नहीं हे 
इसलिए अविवेक दी बन्धन है ¡ इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा 
के बन्धन का कारण अविवेक ही है ।१६। 

न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽप्यनावृत्तिश्रुतेः ।१७। 

सूत्रार्थ-अनावृत्तिश्रुते-अनावृत्ति बताने वाली श्रुति होने से 
अपि~भी मुक्तस्यनमुक्त पुरुष का, बन्धयोगः=बन्धन मे पड़ना, ` 
न=सिद्ध नर्द होता। 

व्याख्या-मुक्त पुरुष संसार मे फिर नहीं लौटता। इस 
विषय मे छान्दोग्य मेँ “न च पुनरावर्तते कहकर मुक्त पुरुष का 
पुनरागमन लेने पर आत्मा जन्म-मरण के चक्र से निकल जाती 
है, उसे फिर लौटना नर्ही पडता 1१७। 

अपुरुषार्थत्वमन्यथा ।१८। 

सूत्रार्थ-अन्यथा~यदि एेसा न माने तो, अपुरुषार्थत्वम्‌=मोक्ष 
को पुरुषार्थ नही मान सकेगे। 

व्याख्या-यदि मुक्त पुरुष का संसार में फिर लौटना मान लं 
तो मोक्ष की अवस्था ही बदल जायगी ओर जिस मोक्ष को 
अत्यन्त पुरुषार्थ कहा गया है, उसे अपुरुषार्थं कहना पड़गा। 
इसलिये मुक्त पुरुष॒ की पुनरावृत्ति न होना ही सिद्ध होता हे ।१८। 

अविशेषापत्तिरुभयोः ।१६। 

सूत्ार्थ-उभयो--दोनों अवस्थाओं मे, अविशेषापत्तिः=विशेषता 
न होने की प्राप्ति होगी 

व्याख्या-यदि मुक्त पुरुष को संसार में फिर लौटना माने 
तो बद्ध अवस्था ओर मुक्त अवस्था दोनों मे कोई अन्तर न 
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रहेगा ओर एक सी स्थिति हो जायमी ओर पाप-पुण्य रूप कर्मो 


मे भी कोई अन्तर नही रहेगा । इसके परिणाम स्वरूप कोई कर्म 
नरह करेगा ओर मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा भौ समाप्त हो जायगी ।१६। 

मुक्तिरन्तरायध्वस्तेर्न परः।२०। 

सूत्रार्थ-अन्तरायध्वस्तेःविघ्न बाधाओं के नाश होने के 
पर-अतिरिक्त. मृक्तिःमुक्ति का ओर कोई स्वरूप, नन्ही रहेगा | 

व्याख्या-मुक्त पुरुषका पुनरागमन मान लेने पर मुक्ति का 
स्वरूप विघ्न-बाधाओं के दूर होने तक ही सीमित रहेगा। 
जिससे सांसारिक कार्यो के विघ्न दूर हुए, उसी को मोक्ष प्राप्त 
होना मान लिया जायगा ओर तब दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति 
ओर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी ।२०। 

तत्राप्यविरोधः।२१। 

सूत्रार्थ-तत्रापिनवैसा होने पर भी.अविरोधः=कोई विरोध 
नहीं है | 

व्याख्या-यदि विषघ्नबाघाओं के नाश को ही मोक्ष मानलेंतो 
उसमें भी कोई विरोध नहीं हे । क्योकि अन्तराय, जिसे विघ्नवाधारयं 
भी कहते है, अविवेक ही हँ । क्योकि, अविवेक अन्तराय अर्थात्‌, 
विघ्न या दुःख का कारण है। जब. अविवेक से जीव को बन्ध 
माना गया, तब उसके कार्यो का नष्ट होना भी एक पुरुषार्थ ही 
सम्मा जायगा।२१। ` 

अधिकारत्रिविध्यान्न नियमः।२२। 

सूत्रार्थ- त्रैविध्यात्‌ तीन प्रकार के, अधिकारि-अधिकारी होने 
से, नियमः=नियम, न= नही हे । 

व्याख्या-आत्मज्ञान के अधिकारी तीन प्रकार के होते 


२५६ साख्य दर्शन 


है-उत्तम, मध्यम. निकृष्ट | इसलिये सुनने मात्र से सभी को 
आत्मज्ञान हो जाये, एेसा कोई विधान नही है । जो, पूर्व-संस्कारवश 
सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लं वे उत्तम अधिकारी माने जाते 
है. परन्तु ओर प्रकार के अधिकारियों की प्राप्ति होती है।२२। ` 

दादूर्यर्थमुत्तरेषाम्‌।२३। 

सूत्रार्थ-दादयार्थम्‌= दृढ़ता के लिये, उत्तरेषाम्‌=अन्यो को 
साधनो का प्रयोग करना चाहिए | | 

व्याख्या-उत्तम प्रकार के अधिकारियों से दूसरे प्रकार के 
अधिकारियों को मनन. निदिध्यासन आदि का आभास करना 
चाहिए । तीसरे प्रकार के अधिकारियों को तो ओर भी अधिक 
अभ्यास की आवश्यकता हे ।२३। 

स्थिरसुखमासनमिति न नियमः।२४। 

सूत्रार्थ-स्थिरसुखम्‌ आसनम्‌-जिस आसन मे सुख पूर्वक 
ओर स्थिर वैठ सके, उसके अतिरिक्त किसी आसन विशेष का 
नियमः-नियम, नन्ही हें 

व्याख्या-जिस आसन से सुख मालूम हो ओर चित्त स्थिर 
रह सके, उस आसन से वेठकर अभ्यास करे! किसी विशेष 
आसन पद्मासन आदि से ही सिद्धि प्राप्त होती हो, एेसा कोई 
नियम नही हे । स्थिर से तात्पर्य यह भी है कि हिले-डुले नही 
स्थिर वेठा रहे । यदि स्थिर होकर न वैठेगे तो चित्त का एकाग्र 
होना सम्भव नही है! इसलिए स्थिरता ओर सुख से बैठकर 
एकाग्र चित्त से अभ्यास करने का ही इस सूत्र मे संकेत हे ।२४। 

ध्यान निर्विषयं मनः ।२५। 

सूत्रार्थ-मनः-मन का. निर्विषयम्‌-विषय रहित हो जाना 
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ही, ध्यानम्‌-ध्यान हे । 

व्याख्या-जब आसन स्थिर हो जाता है, तब बाहरी इद्धिर्या 
अपने-अपने विषयों को छोड देती है, परन्तु विषयो मे वासना 
होने के कारण मन की चञ्चलता नर्ही रुकती, इसलिए मन को 
विषयों से दूर कर आत्म-चिन्तन मे लगाना चाहिए । जब मन 
विषय-वासना से हट जाता है. तभी एकाग्रता हो पाती है, उसी 
अवस्था को ध्यान कहा जाता हे ।२५। 

उभयथाप्यविशेषश्चेन्नैवमुपरागनिरोधादिशेषः।२६। 

सूत्रार्थ-उभयथानध्यान लगाने या चञ्चलता रहने इन दोनों 
अवस्थाओं मे, अपिनभी, अविशेषः-आत्मा मे कोई विशेषता नहीं 
होती, चेद्‌यदि एसा कहं तो, नन्ही कह सकते, क्योकि, 
एवम्‌-इस प्रकार, उपरागनिरोधात्‌~उपराग अर्थात्‌ विषयो ओर 
दुःखों के निरोध से, विशेष--आत्मा की विशेष अवस्था का 
अनुभव होता हे । 

व्याख्या-यदि एेसा कहें कि चाहे ध्यान की अवस्था हो या 
मन मे चंचलता बनी रहे इसका कोई. प्रभाव आत्मा पर नही 
पड़ता क्योकि, आत्मा असङ्ग है ओर किसी भी अवस्था मे एक 
जैसे स्थिति मे ही रहता है, तो यह कहना ठीक नही है, क्योकि 
विभिन्न विषयों के सम्पर्क से दुःख, क्लेश आदि की निवृत्ति से 
` शान्त-चित्तता ओर आनन्द की प्राति के लिए ध्यान आदि का 
अभ्यास अत्यन्त आवश्यकं हे ।२६। 

निःसगेऽप्युपरागोऽविवेकात्‌ [२७। 

सूत्रार्थ-निःसंगे=संग रहित आत्मा मे, अपिन्भी 
अविवेकात्‌-अविवेक के कारण. उपरागः=विषयों की प्राप्ति होती 
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कारण होना, अन्येषाम्‌-अन्य पदार्थो के कार्यत्व=कार्य रूप होने 
का, श्रुतेः-श्रुति मे वर्णन होने से, सिद्ध होता है। 

व्याख्या-प्रकृति जगत्‌ के सब पदार्थो का प्रथम उपादान 
कारण है अर्थात्‌ जगत्‌ प्रकृति से उत्पन्न होता हे, इसलिए जगत्‌ 
के सभी पदार्थ प्रकृति की कार्य है । एेसा श्रुतिप्रमाण भी मिलता 
हे । ऋग्वेद (१०-७२-३) मे “देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदाजायत 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि' अर्थात्‌ देवो की उत्पत्ति से 
पिले असत्‌ से सत्‌ उत्न्न हुआ फिर दिशार्णुँ ओर वृक्ष उत्पन्न 
हुए ।' इसी प्रकार अन्य श्रुतिर्यो उपलब है ।३२। 

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्वाभावात्‌।३३। 

सू त्राथं-नित्यत्वे नित्य होने पर, अपि=भी, 
योग्यत्वाभावातनयोग्यता का अभाव होने, आत्मन-आत्मा का 
उपादानकरण होना, न=सम्भव नर्ही है। 

व्याख्या-आत्मा नित्य है परन्तु. वह किसी का उपादान 
कारण अर्थात्‌ किसी को उत्पन्न करने वाला नहीं हो सकता। 
कोई वस्तु नाशवान्‌ नहीं हे तो वह उपादान कारण भी होगी, 
एसा नर्ही मान सकते जो गुण सहित है वही किसी को उत्पन्न 
कर सकता है | यह धर्म शरीर का है कि वह संसर्ग से ग्मधान 
आदि के द्वारा उत्पत्ति करे, आत्मा एेसा नरह कर सकता ।३३। 

श्रुतिविरोधान्न कूतकपिसदस्यात्मलाभः।३४। 

सूत्रार्थ-श्रुतिविरोधातनश्रुतति का विरोध होने से 
कूतर्कापसदस्यकृतर्क करने वाले व्यक्ति को, 
आत्मलाभ-आत्मज्ञान की प्राप्ति, नन्ही हो सकती | 

व्याख्या-जो व्यक्ति श्रुति का प्रमाण न होने पर भी आत्मा 
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को उपादान कारण अर्थात्‌ किसी का उत्पन्नकर्ता मानते है, वह 
अपने कतर्कं के कारण ही भ्रममे पड़ हुए हँ ओर जब तकवे 
वेद आदि के अनुकूल अपने विचार नहीं बना लेते ओर व्यर्थ के 
कुतर्को को नही छोड देते. तब तक उनको आत्मज्ञान कभी भी 
नही हो सकता ।३४। 

पारम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत्‌।३५। 

सूत्रार्थ-पारम्पर्ये-कार्य ओर कारण को परम्परा का क्रम 
होने पर, अपिनभी, अणुवत्‌~अणु के समान, प्रधानानुवृत्तिः-प्रधान 
की अनुवृत्ति रहती है| 

व्याख्या-जगत्‌ मे जितने भी पदार्थ ह वे सब पचभूत आदि 
से उत्पन्न माने जाते है. परन्तु वे सब पदार्थ अथवा पंचभूत 
आदि का भी उपादान कोई तत्व है. एसा अनुमान होने पर 
प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति का ही उपादान ही स्वीकार किया जाता 
हे | इस प्रकार कारण से कार्य की उत्पत्ति होने की परम्परा हे | 
जेसे प्रथिवी आदि के अणु्ओं को पृथिवी जेसा मानकर, उसके 
भी कारण को मानाजा सकता हे वैसे ही जगत्‌ के संब पदार्थ 
प्रकृति की अनुवृत्ति (रचनां) रूप माने जाते हे ।३५।. 

सर्वत्र कार्यदर्शनाद्‌ विभुत्वम्‌ ।३६। । 

सूत्रार्थ-सर्वत्र-सब ओर, कार्यदर्शनात्‌ कार्य के देखे जाने 
से, विभत्वम्‌-प्रधान का विभु होना माना-जाता है। 

व्याख्या-संसार मे सब ओर कार्य ही अर्थात्‌ छत्पन्न पदार्थ 
ही दिखाई देते हे, इससे प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति का व्यापक होना 
-स्वीकार किया जाता है । क्योकि, जरह कार्यं होगा, व्हा कारण 
भी होना ही चाहिये । इस प्रकार कार्य का मूल उपादान अर्थात्‌ 
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उत्पन्न करने वाला विभु अर्थात्‌ व्यापक हुआ ।३६। 


गतियोगेऽप्याद्यकारणताऽहानिरणुवत्‌ ।३७। 

सूत्रार्थ-गतियोगे अपिन=गति का योग होने पर भी अणुवत अणु 
के समान आद्यकारणता~मूल उपादानता की अहानि--हानि- 
नही होती। 

व्याख्या-जेसे क्रियाशील होने पर भी अणु का स्थूल पदार्थो 
के उपादान होने वाले सिद्धान्त की हानि नहीं होती, वैसे हीः 
सत्व, रज, तम इन तीनो गुर्णो के सक्रिय रहने पर भी उनको 
मूल उपादान मानने वाला सिद्धान्त अमान्य नर्हीं ठहरता | 
क्योकि, इन तीनो गुणों की समअवस्था ही प्रकृति है ओर यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ उसी सूक्ष्म प्रकृति का कार्य है । प्रकृति की गति, 
उसकी त्रिगुणात्मक क्षोभ वाली क्रिया ही समड्नी चाहिए ।३७। 

प्रसिद्धाधिक्य प्रधानस्य न नियमः।३८। 

सू त्रार्थ-प्रधानस्यनप्रधान की आधिक्यम्‌=अधिकता 
प्रसिद्धप्रसिद्धि से है, इसलिये नियमः=नियम नन्ही हे । 

व्याख्या-पृथिवी आदि तत्वं के दिखाई देने पर ओर उन्हे ¦ 
प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति का कार्य मान लेने वाली प्रसिद्ध होने पर, ` 
प्रकृति का पृथिवी आदि तत्वों से विशिष्ट होना सिद्ध होता है। 
यदि यह कं कि कार्य रूप पृथिवी आदि तत्वों के समान ही. 
कारण रूप प्रकृति भी हो तो वैसा कोई नियम नहीं है क्योकि 
कार्य ओर कारण मे गुणो की समानता हो सकती है किन्तु पूरी 
तरह समानता नहीं हो सकती ।३८। 

सत्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात्‌ ।३६। 

सूत्रार्थ-सत्वादिनाम्‌-सत्व आदि गुणों का. तत्रूपत्वाद्‌ 
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उपादान रूप होने से. अतद्धर्मत्वम्‌=मूल उपदान के धर्म होना 
नही कह सकते । 

व्याख्या-सत्व, रज तम मूल उपादान प्रकृति के धर्म नहीं 
है, बल्कि प्रकृति रूप ही है. क्योकि इन तीनों गुणो की समान 
व्यवस्था ही प्रकृति है । यदि यह गुण प्रकृति से भिन्न होते तो 
इन्हे उसका धर्म होना मान सकते थे । यह तीनों गुण ही जगत्‌ 
के मूल उपादान हँ ओर जीवात्मा को भोग या मोक्ष के साधन 
प्रस्तुत करने वाले होकर संसार में प्रकृति रचना करते ह ।३६। 

अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः 
प्रधानस्योष्टरकुकुमवहनवत्‌।४०। 

सृत्रार्थ-अनुपभोगेऽपिन्उपभोग न होने पर भी, 
उष्ट्रकुकुमवहनवत्‌= ऊंट द्वारा केशर ढोने के समान 
पुमर्थम्‌=पुरुष के लिये, प्रधानस्यनप्रधान का, सृष्टिः=सृष्टि रचना 
कर्थं चलता है । 

व्याख्या-जैसे ऊँट केसर को अपने लिये नर्हा ढोता. दूसरो 
वे लिए ढोता है, वैसे ही प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति सुष्टि-रचना का 
र्य अपने उपभोग के लिए नहीं करता. किन्तु आत्मा के 
पभोग के लिए ही करती हे। क्योकि आत्मा को भोग ओर मोक्ष 
फ़ प्राप्ति करने के लिए दी प्रकृति की प्रवृत्ति मानी गई हे ।४०। 

कमविचित्र्यात्‌ सृष्टिवैचित्रयम्‌ ।४१। 

सू त्रार्थ-कर्मवैचित्रयातनकर्म की विचित्रता से. 
सृष्टिवैचित्रयम्‌-सुष्टि विचित्र रूप वाली है। 

व्याख्या-कर्म अनेक प्रकार के हँ इसलिये सृष्टि भी अनेव 
रूप की होती है, क्योकि जगत्‌ की रचना कर्मो काफल रू 
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भोगने के लिए होती है ओर जीवात्मा को अपने कर्म के 
अनुसार ही उपभोग रूप साधन उपलब्ध होते है । इस प्रकार 
कर्म ही जगत्‌ की विचित्रता का हेतु हे।४१। 

साम्यवैषम्याभ्यां कार्यदयम्‌।४२। 

सूत्रार्थ-साम्यवैषम्याभ्याम्‌-समानता ओर विषमता से, 
कार्यद्दयम्‌-कार्य दो प्रकार के ह| 

व्याख्या-सरूप विरूप अथवा प्रलय व रचना दो प्रकार के 
कार्य माने गये ह । सरूप परिणाम वाली अवस्था समान होती 
है, इसे प्रलय कहते हँ ओर विरूप परिणाम से विचित्र रूप 
वाली सृष्टि उत्पन्न होती है। सरूप अवस्था मे कार्यं अपने 
कारण मे लीन ह ओर विरूप अवस्था मे कार्य अपने-अपने रूप 
मे प्रकट हो जाते है ।४२। 

विमूक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत्‌ ।४३। 

सूत्रार्थ विमुक्तवबोधान्नविमुक्त का बोध होने से, लोकवतलेक 
के समान, प्रधानस्यनप्रधान की सुष्टिः्=सुष्टि, नन्ही होर्त। 

व्याख्या-जिस मुक्त आत्मा को विवेक होकर आत्मज्ञान शर 
जाता है मुक्तात्मा के लिए प्रधान की सृष्टि-रचना वाला कार्ण 
नहीं होता। जैसे संसार मे जब कोई व्यक्ति पड़ जाता है ओर 
प्रयत्न किये जाने पर उसका छुटकारा हो जाता है, तब बन्ध 
मे डालने वाला कार्य उसके लिये समाप्त हो जाता है। वैसे ह 
बन्धन का नाश करने वाले विवेक से आत्म ज्ञान होने पर, 
प्रकृति उसके लिए बन्धन वाला कार्य नर्ही करती ।४३। 

नान्योपसर्पणेपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌ ।४४। 

सूत्रार्थ-अन्योपसर्पणे=अन्य के लिए प्रकृति का कार्य चलते 
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रहने पर, अपि=भी निमित्ताभावात्‌-निमित्त का अभाव होने से 
मुक्तोपभोग=मुक्त को उपभोग, नन्ही होता| 

व्याख्या-बद्ध पुरुषों के लिए जन्म मरण के चक्र मँ डाल 
भोगो का उपभोग कराने वाला, प्रकृति का कार्य चलता रहता 
है। उसके न रुकने पर भी, मुक्त पुरुष के लिए उन कार्यो की 
आवश्यकता न होने के कारण, उसके लिए उपभोग का विधान 
नहीं होता, अर्थात्‌ मुक्त पुरुष के लिए प्रकृति बन्धन ‡ डालने 
वाला कार्य नहीं कर सकती ।४४। | 

पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः।४५। 

सूत्राथं-व्यवस्थातः=अवस्था (अवस्था भेद) से 
पुरुषबहुत्वम्‌=पुरुषों का बहुत होना सिद्ध है। 

व्याख्या-आत्मा के बन्धन ओर मोक्ष होने से उसका बहुत्व 
सिद्ध होता है । सुख-दुःख राग देष आदि की अवस्था मनुष्य 
मे पाई जाती हँ । कोई सुखी है, कोई दुःखी-इस प्रकार एक 
जेसी अवस्था सब की नहीं होती। यदि सवम एक ही आत्मा 
होती तो किसी को दुःख, किसी को सुख नहीं होता, सभी सुखी 
या दुःखी होते । एक के मुक्त होते ही सब मुक्त हो जाते या बद्ध 
पुरुषों के साथ मुक्त भी दिखाई पड़ते एेसा न होने से आत्माओं 
का बहुत होना सिद्ध है ।४५। 

उपाधिश्चेत्‌ तत्सिद्धौ पुनर्दैतम्‌ ।४६। 

सूत्रार्थ-येत्‌=यदि, उपाधिः=उपाधि को मानें तो, 
तत्सिद्धौउसके सिद्ध होने पर, पुन्=फिर, दैतम्‌-अनेक होने 
का सिद्धान्त स्वीकार करना पड़गा। 

व्याख्या-अपने रूप को दूसरे मेँ ले .जाकर प्रकट करने 
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को उपाधि कहते है । यदि जन्म-मरण आदि को उपाधि भेद से 
एक पुरुष में ही मानें अर्थात्‌ आत्मा के ही अनेक रूप मान लं 
तो एेसा मानने से ही एक होना सिद्ध होता क्योकि उपरदहित 
अर्थात्‌ जिसमें उपाधि रखी गई, वह ओर उपाधि दो अलग-अलग 
पदार्थ हो गये, इससे भी यही सिद्धान्त मानना पड़ेगा कि आत्मा 
एक नही, अनेक है ।४६। 

द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ।४७। 

सूत्रार्थ-दाभ्याम्‌=पुरुष ओर अविद्या दो मानने से प्रमाण 
विरोधः-प्रमाण का विरोध उपस्थित होगा| 

व्याख्या-यदि उपाधि को अविद्या से उत्पन्न माना जाय तो 
अविद्या का अस्तित्व स्वीकार करना दही पड़गा। यदि एसा न 
माने तो अविद्या का अस्तित्व न होने से जन्म मरण आदि की 
अवस्था न रहेगी ओर सभी के मुक्त होने से जगत्‌ भी दिखाई 
न देगा। इस प्रकार अविद्या का अस्तित्व सिद्ध होता है ओर 
प्रतिवादी जिस प्रमाण के आधार पर एकमात्र वस्तु का अस्तित्व 
मानते है, उस प्रमाण से भी विरोध उपस्थित हो जायगा ।४७। 

द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमृत्तर च साधकाभावात्‌।४८। 

सूत्रार्थ-द्वाभ्याम्‌-दोनों का अस्तित्व मानने से, अपिभी, 
अविरोधात्‌-विरोध न बनने से च~ओर, साधकाभावात्‌-साधकं 
प्रमाण के अभाव से पूर्वम्‌उत्तरम्‌-पहिला, पिछला कथन, नदीकं 
सिद्ध नही होता। 

व्याख्या-यदि अविद्या ओर पुरुष का अस्तित्व स्वीकार 
किया जाता है तो इसमे क्रोड विरोध नर्ही । परन्तु प्रथम प 
वालों का यह कहना कि आत्मा के जन्म-मरण आदि बन्धन क 
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व्यवस्था उपाधि द्वारा सम्पन्न होती है, कभी नहीं मानी जा 
सकती दूसरे पक्ष वालो का यह कहना कि आत्मा अथवा पुरुष 
एक दही मान लेने चाहिए ओर एक आत्मा ही विभिन्न रूपो में 
दिखाई देता हे, मानने योग्य है, क्योकि इन दोनों मान्यताओं 
को सिद्ध करने के लिए कोई दीक प्रमाण नही हे।४८। 
प्रकाशतस्तत्सिद्धौ कर्मकर्तृविरोधः ।४६। 
 सूत्रार्थ-प्रकाशतःप्रकाश से, तत्‌नउस आत्मा को 
सिद्धौ-सिद्ध होने पर, कर्मकर्तुविरोधः-कर्म ओर कर्ता का 
विरोध होगा| 
व्याख्या-यदि प्रकाश अथवा ज्ञान को ही आत्मा माने तो कर्म 
ओर कर्ता की सिद्धि नहीं होगी । प्रकाशक ही प्रकाश करता 
है-एेसा देखा जाता है, प्रकाश को ही प्रकाश होते नहीं देखा 
जाता | ज्ञान भी कर्म हे, उसी सिद्धि से आत्मा का ज्ञानी होना कहा 
जा सकता है परन्तु, ज्ञान का ज्ञानी होना मान नहीं सकते ।४६। 
जडव्यावृत्तो जड प्रकाशयति चिद्रूपः।५०। 
सूत्रार्थ-जडव्यावृत्त--अचेतन तत्व से विपरीत, चिद्रूपनचैतन्य 
तत्व, जडम्‌अचेतन तत्व को, प्रकाशयतिनप्रकाशित करता हे । 
व्याख्या-चेतन-स्वरूप आत्मा, अचेतन तत्व से बिल्कुल 
भिन है, उसी चेतन आत्मा के द्वारा अचेतन शरीर की समस्त 
क्रियार्पँ चलती हे । इस सूत्र में प्रकाशयति“ पद से प्रेरणा करना 
ही माना जा सकता है। इस प्रकार चेतन आत्मा की प्रेरणा से 
ही अचेतन शरीर क्रियाशील होता है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है ।५०। 
न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः ॥५१। 
सूत्रार्थ-रागिणाम्‌ विषयो मे फंसे मनुष्यो को, वैराग्यायवैराग्य 
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के लिये आदेश होने की, तत्सिद्धेः-उसकी सिद्धि से, इसमे 
श्रुतिविरोध-श्रुति का विरोध, नन्ही हे। 

व्याख्या-आत्मा का अनेक होना इस बात से भी सिद्ध है 
कि विषयों म पड़ हुए अवस्था-प्राप्त पुरुषों के लिए वैराग्य का 
विधान किया गया है । शास्त्रो मे चार आश्रम कहे गये है-ब्रह्मचर्य, ` 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास | ब्रह्मचर्य आश्रम तब तक के 
लिये है, जब तक कि बालक ज्ञान प्राप्तं करके घर संभालने के 
योग्य न हो जाय, गृहस्थाश्रम तब तक के लिये हि जब तक कि 
गृहस्थ सुख का उपभोग करते हुए पुत्र आदि को गृहस्थी 
संभालने के योग्य बना दे, वानप्रस्थ आश्रम में धीरे-धीरे गृहस्थ 
से विरक्तं होने ओर सन्यास आश्रम मे पूर्ण त्याग अर्थात्‌ आत्मा 
का अनेक होना सिद्ध होता है ओर इसमें वेद प्रमाण से भी 
विरोध नहीं होता ।५१। 

जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद्‌ बाधकाभावात्‌ ।५२। 

सूत्रार्थ-अदुष्टकारणजन्यत्वात्‌-दोष रहित कारण से उत्पन्न 
होने से बाघधकाभावात्‌-निषेध का कोई प्रमाण न होने से, 
जगत्‌-सत्यत्वम्‌- जगत का सत्य होना सिद्ध है। . 

व्याख्या-जगत्‌ प्रत्यक्ष रूप में स्थित है, इसलिए वह सत्य 
हे किसी पदार्थ को असत्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण की 
आवश्यकता होती है, ओर जगत्‌ के असत्य होने के सम्बन्धमे 
कोड प्रमाण नर्ही मिलता है, इसलिए भी सत्य है। फिर यदह 
जगत्‌ सत्व रज, तम, इन तीन गुणों के मूल उपादान त्वौ से 
उत्पन्न हुआ है ओर यह प्रकृति रूप तीनों गुण निर्दोषि है 
इसलिए भी जगत्‌ को असत्य नहीं कह सकते इस प्रकार 


अ० ६ २६६ 
नाशवान होते हुए भी जगत्‌ का सत्य होना सिद्ध होता है ।५२। 

प्रकारान्तरासंभवात्‌ सदुत्पत्तिः ।५३। 

सूत्रार्थ-प्रकारान्तासंभवात्‌अन्य प्रकार के असंभव होने 
से, सदुत्पत्ति-सत्‌ का उत्पन्न होना सिद्ध है। 

व्याख्या-जेसे पहिले वर्णन किया गया, उसी प्रकार जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति का कोई दूसरा कोई 
कारण नहीं है, सत्य प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ 
सत्य ही है ।५३। 

अहकारः कर्ता न पुरुषः ।५४। 

सूत्ार्थ-अहङ्कार=अहङ्कार, कर्ताकर्ता है, पुरुषपुरुष, ननी है। 

व्याख्या-अहङ्कार ही कर्ता हे, क्योकि कर्ता ओर भोक्ता की ` 
भावना अहङ्कार से उत्पन्न होती है जैसे “मँ कर रहा ह मै भोग 
रहा हू इत्यादि भावना अहङ्कार के सम्पर्कं से उभरती है पुरुष 
अकेला ही एसी भावना नही ला सकेता। इसलिए पुरुष को 
कर्ता न मानकर अहंकार की भावना मानना ही उचित है ।५४। 

चिदवसाना भुक्तिस्तत्कमर्जितत्वात्‌।५५। 

सूत्रार्थ-तत्कर्मार्जितत्वात=आत्मा के संचित कर्म से 
भुक्तिः-भोग का. अवसाना=अवसान (समाप्ति या प्राप्ति), 
.चित्‌-चेतन मेँ हे। 
` व्याख्या-अहकार को कर्ता कहने से भी भोग चेतन आत्मा 
कोदही प्राप्त होता हे, क्योकि उसके द्वारा संचित किए कर्मो के 
फल रूप भोगों की उत्पत्ति होती हे । परन्तु इसमें शंका होती 
हे कि अहकार कर्ता हे तो भोक्ता भी क्यों नहीं है? तो इसका 
समाधान यह है कि अपने-अपने अहंकार अन्तःकरण दवारा किए 
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हुए कर्म, उस आत्मा के ही कर्म है. इसलिए एक कं कर्म का 
फलं दूसरे को प्राप्त होने का दोष सिद्ध नहीं होता ।५५। 
चन्द्रादिलोकेप्यावृत्तिनिमित्तसदभावात्‌।५६। 
सूत्रार्थ-निमित्तसत्‌भावात्‌-निमित्त के बने रहने से, 
चन्द्रादिलोके~चन्द्र आदि लोक मे. अपि-भी, आवृत्ति आवृत्ति हे । 
व्याख्या-कर्म का फल भोग करने के लिए चन्द्रमा आदि 
लोकों मे जाकर ओर वहाँ के सुखो को भोगकर संसार मं फिः 
लौटता हे। क्योकि, जन्म-जन्मान्तर का अविवेक बिल्कुल ह 
नष्ट नहीं हो जाता ओर जब तक अविवेक रहता है तब तव 
संसार में आवागमन भी नहीं रुकता इससे सिद्धि टै वि 
अविवेक के कारण ही जन्म-मरण ओर ऊपर के लोकों से ५ 
आत्मा की पुनरावृत्ति होती है ।५६। 
लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धिः पूर्ववत्‌ ।५७। 
सूत्रार्थ-पूर्ववत्‌-~पष्ठिले कहे के समान. लोकस्य-किसी ५ 
लोक के निवासी के, उपदेशात्‌उपदेश मात्र से, न= विवेः 
प्राप्त नर्ही हो जाता। 
व्याख्या-जेसे, इस लोक में केवल उपदेश सुनने से ¦ 
विवेक प्राप्त न होने की बात पहिले कही जा चुकी है वैसे ` 
ऊपर के लोक में पर्हुवकर, वहौँ रहने वाले किसी विद्दान 
उपदेश सुन लेने से दही विवेक प्राप्त हो जाना संभव नहीं 
किन्तु. विवेकप्रीपि तो विषयो का त्याग करके उचित साध 
के द्वारा ही होगी-यह बात भी पहिले ही बता चुके हे ।५७ 
पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्चुतिः।५८। 
सूत्रार्थ-पारम्पर्येण~परम्परा से तत्सिद्धौ~विवेक के सि 


२७० सांख्य दर्शन 
हुए कर्म, उस आत्मा के ही कर्म है. इसलिए एक के कर्म का 
फलं दूसरे को प्राप्त होने का दोष सिद्ध नहीं होता।५५। 
चन्द्रादिलोकेप्यावृत्तिनिमित्तसदभावात्‌ ।५६। 
सृत्रार्थ-निमित्तसत्‌भावात्‌-निमित्त के बने रहने से, 
चन्द्रादिलोके=चन्द्र आदि लोक मे, अपिनभी, आवृत्तिः~आवृत्ति हे । 
व्याख्या-कर्म का फल भोग करने के लिए चन्द्रमा आदि 
लोकों मे जाकर ओर व्हा के सुखो को भोगकर संसार मे फिर 
लौटता हे! क्योकि, जन्म-जन्मान्तर कां अविवेक बिल्कुल दही 
नष्ट नही हो जाता ओर जब तक अविवेक रहता हे तब तक 
संसार मे आवागमन भी नही रुकता इससे सिद्ध है कि 
अविवेक के कारण ही जन्म-मरण ओर ऊपर के लोकोंसेभी 
आत्मा की पुनरावृत्ति होती हे ।५६। 
लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धिः पूर्ववत्‌।५७। 
सूत्रार्थ-पूर्ववत्‌--पिले कहे के समान, लोकस्य-किसी भी 
लोक के निवासी के, उपदेशात्‌-उपदेश मात्र से, न=विवेक 
प्राप्त नही हो जाता। 
व्याख्या-जेसे, इस लोक मे केवल उपदेश सुनने से ही , 
विवेक प्राप्त न होने की बात पहिले कही जा चुकीहैवैसेदही 
ऊपर के लोक में पर्हुवकर, वँ रहने वाले किसी विद्वान से 
उपदेश सुन लेने से ही विवेक प्राप्त हो जाना संभव नहीं है।. 
किन्तु, विवेक-प्रीपि तो विषयों का त्याग करके उचित साधनों 
के द्वारा ही होगी-यह बात भी पषिले ही बता चुके हैँ ।५७ | 
पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुत्िः।५८। 
सूत्रार्थ-पारम्पर्येणपरम्परा से तत्सिद्धौ~विवेक के सिद्धि 
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होने से, विमुक्तः मोक्ष, श्रुतिः-श्रुति सम्मत हे। 

व्याख्या-परम्परा से यही होता आ रहा है कि मनुष्य जब 
विषयों से विरक्तं हो जाता है तभी उसे विवेक की प्रापि होती 
; है ओर जब विवेक अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान हो जाता है, तभी मोक्ष 
मिल सकता हे श्रुतिर्यो भी एसा ही कहती है । बृहदारण्यक 
(७-४-१२) “आत्मज्ञानं चेद्विजानीयात्‌”“ के अनुसार आत्मा को 
` जानकर मोक्ष मिलने का कथन सिद्ध होता हे ।५८। 

गतिश्रुतेश्च व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाद्‌भोगदेशकाललाभो 
व्योमवत्‌ ।५६। 

सूत्रार्थ-चओर, गतिश्रुतेगति सुनने से, व्यापकत्वे=-आत्मा 
के व्यापक होने पर, अपिनभी, व्योमवत्‌आकाश के समान, 
भोगदेशकाललाभः= भोग देश ओर काल की प्राप्ति, 
उपाधियोगात्‌नशरीर आदि के सम्बन्ध से होती हे। 

व्याख्या-गति श्रुति अर्थात्‌ एक देश से दूसरे देश मे जाने 
की श्रुति होने से भी वह आत्मा स्वयं ही भोग आदि को ग्रहण 
नही कर सकता । वह अपनी उपाधि अर्थात्‌ भोग आदि प्राप्त 
“कराने वाले साधन रूप शरीर के दारा भोग भोगने के स्थान 
ओर समय को प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि आत्मा एक 
जन्म से दूसरे जन्म मँ जाने की सामर्थ्यं तो रखता है, परन्तु 
जब तक वह स्थूल शरीर धारण नर्ही कर लेता तब तक वह 
भोगों को नही भोग सकता ।५६। 

अनधिष्ठितस्य पूतिभावप्रसगान्न तत्सिद्धिः ।६०। 

सू त्रार्थ-अनधिष्ठतस्यन्विना आत्मा के शरीर का 
पूतिभावप्रसंगात्‌= सडने या दुर्गन्ध पूर्णं होने का प्रसङ्ग होन से, 
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न तत्सिद्धिः-शरीर का समर्थ होना सिद्ध नही हे। 

व्याख्या-मनुष्य जितने कार्य करता हे, वह सब आत्मा के 
विना नही किये जा सकते। यदि यह कहं कि शरीर को ही 
कर्ता या भोक्ता मान ते तो यह मान्यता ठीक नही होगी, क्योकि 
यदि बिना आत्मा के शरीर कुष कर सकता तो मरण कालम 
आत्मा के निकलने पर शरीर निश्चेष्टा नहीं होता । परन्तु वह 
प्रत्यक्ष है कि आत्मा के बिना शरीर चेष्टा रहितं पड़ा रहता है 
ओर यदि उसका शीघ्र ही संस्कार न कर दिया जाय अथवा 
किसी वस्तु के योग से उसे संभालकर न रखा जाय तो 
सड़कर दुर्गन्ध आने लगती है । इससे सिद्ध है कि आत्मा के 
बिना शरीर किसी काम का नर्हीं रहता ।६०। 

अदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसंभवाज्जलादिवद कुरे ।६१। 

सूत्रार्थ-चेत्‌-यदि, अदृष्टद्वारा-शरीर को अदृष्ट कं द्वारा 
उत्पन्न हआ मानें तो, असम्बद्धस्य आत्मा से अलग तत्वों का 
तदसम्भवात्‌-देह रचना में कारण रूप होना सम्भव न होने से 
जलादिवत्‌-अंकुरे-अंकुर की रचना मे जल आदि के समान 
(यह मान्यता ठीक नहीं होगी) | 

व्याख्या-जैसे, कितने अंश में गीलापन ओर गर्मी की, बीर 
से अंकुर उत्पन्न होने में आवश्यकता होगी, उतना ही जः 
आदि मिलने से अंकुर उत्पन्न होगा। वैसे ही. जो तत्व आलम 
के लिये जितने अंश मे उपयोगी होंगे, उन तत्वों का उतने अं 
मे सम्बन्ध होने से शरीर रचना सम्भव होगी । आत्मा के ति 
उपयोगी सिद्ध न होने वाले अथवा विरोधी तत्वों से शरीर रचरं 
हो ही नह सकती। यदि एेसा कहं कि आत्मा के बिना । 
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केवल अदृष्ट के द्वारा ही, शरीर-रचना होती दहै, तो टएेसा भी 
नही मान सकते । क्योकि आत्मा के भोग रूप पहिले किए हुए 
अच्छे या बुरे कर्मो को अदृष्ट कहते हँ, वे आत्मा के तिए भोगों 
की रचना में तो निमित्त रहते ह (अर्थात्‌ भोगों की रचना 
धर्म-अधर्म रूप कर्म के अनुसार होती है|) परन्तु वे शरीर के 
उपादान अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाले नही हो सकते ।६१। 

निर्गुणत्वात्‌ तदसम्भवादहङ्ारधर्मा द्यते ।६२। 

सूत्रार्थ-निर्गुणत्वात्‌=पुरुष के निर्गुण होने के कारण, 
तदसम्भवात्‌ उससे सम्भव (उत्पन्न) न होने के कारण, 
एते=ये (अदृष्टादि) अहङ्ारधर्मा हि=अहङ्कार गुण वाले है| 

व्याख्या-पुरुष निर्गुण है अतः अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मो का 
उससे उत्पन्न होना नही माना जा सकता । अतः अदृष्ट कर्म 
अहङ्कार के धर्म है, यह मानना चाहिए ।६२। 

विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात्‌ ! ६३। 

स्‌ तार्थ-अन्वयव्यतिरेकात्‌=अन्वय-व्यतिरेक से, 
विशिष्टस्य~विशिष्ट आत्मा का, जीवत्वम्‌-जीव होना है। 

व्याख्या-“जीव-बल प्राणघरयोः के अनुसार “जीव पर 
अर्थ "प्राणी" हआ, परन्तु अहंकार आदि कारणों की विशेषता 
होने पर ही उसे जीव कह सकते है | क्योकि अहकार के 
अन्वय अर्थात्‌ संयोग से प्राण धारण व्यतिरेक अर्थात्‌ वियोग से 
प्राण-रहित होता देखा जाता है। इस प्रकार, अन्वय ओर 
व्यतिरेक से ही आत्मा को जीव कहना, न कहना सिद्ध होता 
हे | मुक्त अवस्था मे उसकी "जीवः संज्ञा नही होती तब उसे 
आत्मा या “पुरुष' कहा जाता हे ।६३। | 
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अहड्लारकर््रधीना कार्यसिद्धिर्नेशवसराधीन 
प्रमाणाभावात्‌ 1 ६४। 

सूत्रार्थ-अहङ्लरकर्त्रधीना-अहकार रूप कर्ता के अधीन कार्य 
सिद्धिः=कार्य की सिद्धि है, प्रमाणाभावात्‌=प्रमाण का अभाव होने 
से, ईश्वराधीना-ईश्वर के अधीन ननदी हे । 

व्याख्या-सभी सांसारिक कार्य अहङ्कार-विशिष्ट जीव के 
अधीन ह, ईश्वर के अधीन नही है. क्योकि लोगो मे आकर्षक 
बना रहने से आत्मा ही अहद्कार आदि से युक्त रहकर उन्हे 
कार्य करने के लिये प्रेरित करता रहता हे । इसलिए उसे उन 
कर्मो का फल भोगना पड़ता है । यदि उन कर्मो का कर्ता ईश्वर 
होता या ईश्वर की प्रेरणा सेवे कर्म किये जाते तो उनका 
फल-भोग भी ईश्वर ही करता, जीवात्मा क्यों करता? यदि 
ईश्वर के लिए कर्मो को जीवात्मा भोगता तो यह अन्याय होता 
ओर इसका दोष ईश्वर पर लगता। इससे सिद्ध है कि 
जीवात्मा ही कर्ता ओर भोगता हे ।६४। 

अदृष्टोद्‌भूतिवत्‌ समानत्वम्‌ !६५। 

सूत्रार्थ-अदृष्टोदभूतिवत्‌=अदृष्ट से उत्पन्न करने के समान, 
समानत्वम्‌=पुरुषार्थ से उत्पन्न कहना भी वैसा ही हे। 

व्याख्या-जेसे अदृष्ट से उत्पन्न होना कहा गया हे, उसी प्रकार 
पुरुषार्थ से शरीर का उत्पन्न होना कहा गया हे । अदृष्ट जन्म-धारण 
मे निमित्त मात्र है, वेसे ही पुरुषार्थ भी निमित्त हे | उपादान कारण 
यह दोनों ही नहीं है । पुरुषार्थ दो है-भोग ओर मोक्ष, भोग वाले 
कर्मो से प्रारब्ध बनता है ओर उसी के अनुरूप पुनर्जन्म धारण 
करना होता है ओर मोक्ष होने पर पुनर्जन्म नहीं होता ।६५। 
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महतोऽन्यत्‌ ।६६। 

सूत्रार्थ-महतः-'महत्‌" से, अन्यत्‌-अन्य ज्ञान होता हे 

व्याख्या-महत्तत्व के दारा सांसारिक कर्मो से दूसरे कर्म 
अर्थात्‌ विवेक उत्पन्न होता है | महत्तत्व ही वह शुद्ध बुद्धि तत्व है 
जो उत्कट वेराग्य की भावना जागृत करता हे जब तक बुद्धि .. 
मलिन रहती है तब तक विवेक नहीं हो सकता क्योकि, विषयों 
मे आसक्ति बनी रहने तक विवेक का लाभ सम्भव ` ;६६। 

कर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादिर्बीजां कुरवत्‌ [६७ । 

सूत्ार्थ-वीजाकुरवत्‌-वीज ओर अंकुर के समान, प्रकृते~प्रकृति 
का, स्वस्वामिभावोःअपने स्वामी होने का भाव, कर्मनिमित्तः~कर्म 
रूप निमित्त से, अपि=भी, अनादि;=अनादि हे। 

व्याख्या-जेसे बीज ओर अकर मे कौन पहिले उत्पन्न 
हुआ, यह नहीं कहा जा सकता, वैसे ही प्रकृति जीव की 
स्वामिनी होते इए भी, जीव कर्म के कारण उसंके सम्पर्क में 
आता हे, इसलिए पहिले आत्मा उत्पन्न हुआ या प्रकृति यह 
नहीं कह सकते, क्योकि, आत्मा ओर पुरुष दोनों ही अनादि है, 
. उनकी उत्पत्ति कब हुई, यह कोई नहीं जानता ।६७। 
अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ।६८। | 
सूत्रार्थ-वा-अथवा अविवेक-निमित्त-अविवेक के कारण 
` आत्मा प्रकृति से सम्पकं करता है) पञ्चशिख-आचार्य पञ्चशिख 
का एेसा मत हैँ 

व्याख्या-पंचशिख का मत. है कि जीवात्मा अविवेक के 
कारण ही प्रकृति के सम्पर्क मेँ आकर बन्धन मे पडता हे, ओर 
वह अविवेक भी अनादि ` हे। "तात्पर्य ` यह दहै कि :जब तक 


२७६ सांख्य दर्शं 
अविवेक रहता है तब तक जन्म-मरण रहता है ओर अविवेः 


के नष्ट होने पर दही मोक्ष की प्राप्ति होती हे।६८। 

लिगशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्यः ।६६। 

सूत्रार्थ-लिङ्घशरीरनिमित्तक-सूक्ष्म शरीर के निमित्त से आत 
प्रकृति के सम्पर्क में आती है, इति-एसा, सनन्दनाचार्य. 
आचार्य सनन्दन का मत हे। 

व्याख्या-आचार्य सनन्दन कहते हँ कि जब तक लिंग-शर 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के सम्पकं म आत्मा नही आती, तब तः 
मुक्त रहता है ओर जैसे ही लिग शरीर मे आवेष्टित होता , 
वैसे ही उसे प्रकृति के सम्पकं में आना होता है ओ 
जन्म-मरण का चक्र आरम्भ हो जाता हे।६६। 

यद्धा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः 1७० 

सृत्रार्थ-यद्रा तद्वा~-जिस किसी भी निमित्त से ह 
तदुच्छित्तिः-उसका नष्ट होना ही पुरुषार्थ है| 
व्याख्या-आत्मा प्रकृति के सम्पर्कं मे चाहे जिस निमित्त 
` अवे, उस सम्पर्कं को नष्ट करना ही जीवन का परमं ल 
` होना चाहिए । उसी से दुःखों की परम निवृत्ति हो सकती ` 
प्रकृति से सम्पकं न रहने को ही मोक्ष कहते हैँ ओर उस 
नष्ट होना ही पुरुषार्थ हे । उसे ही अत्यन्त पुरुषार्थ कहा. 
 ““तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः“ का दो बार कहा जाना अध्याय अँ 
ग्रन्थ की समाप्ति का सूचक हे 1७० | 


| [इति षष्ठोध्यायः समाप्त || 
साख्य-दर्शनम्‌ समाप्तम्‌ 


